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भारतोय साहित्यों की कहानी 


भारत में श्रनेक लोग हैं जो श्रनेक भाषाएँ बोलते हैं । 
प्रधान भाषाएँ तो दस-बारह हो हैं, पर बोलियाँ सेकड़ों हैं । 
यहाँ हम केवल तेरह भाषाओं के साहित्य को कहानी कहेंगे । 
इनमें से नो उत्त र-पूर्व की भाषाएं हैँ, चार दक्षिरा की | उत्तर 
की नो भाषाएँ हिन्दी, बंगला, गुजराती, मराठी, 
कद्मीरी, पंजाबो, उड़िया, श्रसमो श्रोर उद्द हैं। श्रोर 
दक्षिण को चार तमिल, तेलुगू, कन्नड श्र मलयालम हैं । 
दक्षिण की भाषाएँ मृलरूप सें द्राविड़ से निकली हैं पर 
उनमें संस्कृत के शब्द काफो मिले हुए हैं। उत्तर की भाषाएँ 
संस्कृत और पुरानो जन-बोलियों यानी प्राकृतों से निकली 
हैं श्रोर एक दूसरे के बहुत निकट हैं । इन तेरहों भाषाश्रों 
में सेकड़ों वर्षों से साहित्य लिखा जाता रहा है । एक से 
एक पण्डित, एक से एक गायक उनमें पेदा हुए और उन्होंने 
बोली को साहित्य के योग्य बनाया। श्राज हम उनके 
साहित्य को बार-बार सथकर सुख ओर आनन्द लाभ करते 
हैं; आज सेकड़ों साल बाद भी उनके साथ श्रपना सम्बन्ध 
जोड़ते हैं। श्रागे उन्हों तेरहों साहित्यों की कहानी दी 
जाती है । 

न शक 
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हिन्दी 


हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा है । उसका विस्तार बड़ा 
है। करोब १७ करोड़ श्रादमी उसे इस देश में बोलते हैं । 
पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, 
विन्ध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का एक बड़ा भाग, सध्य भारत 
श्रौर बिहार के रहने वाले हिन्दी या उससे मिलती जन- 
बोलियाँ बोलते हैं । 

यह भूखण्ड इतना बड़ा है कि इसमें एक भाषा का 
निभ सकना कठिन था, इसलिये थोड़ी-थोड़ी दूरो पर बोलो 
बदलती गई शऔ्ओोर इस प्रकार श्रनेक बोलियाँ बोलो जाने 
लगीं । इनमें से प्रधान बोलियों में साहित्य भी काफी तेयार 
हुए जिनको हिन्दी ने श्रपने साये में लिया श्रोर जो हिन्दी 
के ही अ्रंग-प्रत्यंग माने जाते हैं । 

इस प्रकार जिन बोलियों में अच्छा साहित्य प्रस्तुत 
हुआ, उनमें प्रधान हें-“-राजस्थानी, ब्रजभाषा, श्रवधी, भोज- 
पुरी श्रोर मेथिलो । जिसे श्राज हम खड़ी बोलो कहते हैं, 
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वह भी पहले की दिल्ली के श्रास-पास की जन-बोलोी हो है । 
पर जसे किसी ज़माने में ब्रजभाषा का बंगाल तक इतना 
बोलबाला था कि श्रनेक बंगाली कवियों ने उसमें कविता 
की, उसी प्रकार श्राज दिल्‍लोवर्तों उस खड़ी बोली का भी 
बोलबाला है और आज की सभो हिन्दी-बोलियाँ श्र उनके 
साहित्य उसीके अ्रन्तगंत माने जाते हैं । 

इन बोलियों का आरम्भ प्राचीन जन-बोलियों या 
प्राकृतों से हुआ । प्राकृत का मतलब है वह बोली, जो सहज 
रूप से भ्रनायास श्रादमी बोलता हो । उन्हीं प्राकृतों ने समय 
शझ्राने पर साहित्यिक रूप धारण किया । उन्होंका एक रूप 
अ्रपश्न श कहलाया । जब साहित्य का रूप धाररण को हुई 
प्राकृतों में जन-बोलो के दाब्द मिलाकर लिखते थे, तब उसे 
अ्रपश्न श॒ कहते थे । यही श्रपश्न शञ्ञ एक काल प्राकृतों की ही 
भाँति साहित्य की भाषा बन गई । हिन्दी का उदय बस 
यहीं से हुश्रा । 

अपभ्र दा में लिखी श्रनेक कवियों को रचनाश्रों में ऐसी 
पंक्तियाँ हैं जो हिन्दी में दोहे कहलाईं । इस रूप में हिन्दी 
का आरम्भ शायद दसवों सदी से और पहले हो गया था। 
हिन्दी के इतिहास को हम साधारण तौर पर तोन भागों 
में बाँट सकते हें---प्राचीन काल, मध्य काल और वत्तंमान 
काल । प्राचीन काल श्राठवों सदी से तेरहवों सदी तक है, 


ष भारतीय साहित्यों की कहानी 


मध्य काल उसके बाद उन्नीसवीं सदी तक, और वत्तेमान काल 
उसके बाद से श्राज तक । 


१ प्राचीन काल 

प्राचीन काल ईसा की श्राठवीं सदी से भी पहले से 
शायद शुरू होता है, जब वज्ञ्यानी सिद्धों ने अपना ज्ञान 
पदों श्रोर दोहों में लिखना शुरू किया । कन्ह॒पा, सरहपा 
श्रादि उसी परम्परा के सिद्ध हैं। दसवीं-ग्यारहवों सदी में 
नाथों का सम्प्रदाय खड़ा हुश्रा, जिसमें प्रसिद्ध ग्ररु गोरखनाथ 
हुए । सिद्धों की भाषा श्रधिकतर जटिल है श्रोर रहस्य के 
रूप सें श्रपना श्रर्थ बाँध रखती है । 

प्राचीन काल का पिछला युग 'बवीर-गाथा' काल भो 
कहलाता है । यह थ्रुग ग्यारह॒वीं-बारह॒वों सदी का है । इसो 
काल प्रसिद्ध पृथ्वीराज रासो' लिखा गया । उससे भी पहले 
पृथ्वी राज के दादा बोसलदेव का चरित उसी वीर-गाथा 
शेलो में नरपति नल्ह ने गाया था । बीसलदेव श्रजमेर का 
चौहान राजा था। पृथ्वोराज दिल्ली श्रोर श्रजमेर का राजा 
था और उसके दरबारो कवि चन्द वरदायो और उसके बेटे 
जल्हण ने 'पृथ्वीराजरासो' लिखा। परन्तु जो रासो श्राज 
हमें मिलता है, वह उतना पुराना नहीं है श्रौर श्राज से 
केवल चार सो बरस पुराना जान पड़ता है । उस काल का 
सबसे प्रबल राज दरबार कन्नौज के गहड़वाल राजा जयचंद 
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का था। उसके दरबार के मधुहर श्रोर भट्टकेदार भाषा के 
कवि थे। परन्तु उनका लिखा श्राज कुछ भो प्राप्त नहों है । 

चन्देल राजाओं के महोबा के दरबार में जगनिक नाम के 
कवि के होने की बात कहो जाती है। उसने भी शायद 
ग्राल्हाखण्ड' के नाम से जन-बोली में उस काल की वोर- 
गाथा गाई । पर श्राज जो श्राल्हाखण्ड मिलता है वह तब 
का नहीं माना जा सकता । इस बोर-गाथा साहित्य को, जो 
ग्रधिकतर वीरों के यश को अमर करने के लिये लिखा गया 
था, 'चाररप काव्य भो कहते हैं क्योंकि उसको दरबारों में या 
लड़ाई के मेदान में या लोगों की बेठक में चारराण या भाँड 
लोग गाया करते थे । 


२, संध्य काल 

सध्य काल का आरम्भ भक्ति-सम्प्रदाय के प्रचार के 
साथ हुआा । दक्षिण में रामानुज, सध्व, निम्बाक श्रादि ने 
जिस भकक्‍त-परम्परा को साधा, वह उत्तर में भी रामानन्द 
श्रोर चेतन्य महाप्रभु के प्रचार से फंली । बंगाल में जयदेव 
ने राधाकृष्ण का विलास संस्कृत काव्य गीत-गोविन्द' में 
गाया । सेथिल-कोकिल विद्यापति ने श्रपनी बोली में उन्हों- 
के बिलास को सुखरित किया । 

सध्य काल को खड़ी बोली का आरम्भ मलिक खुसरो 
ने किया । उसकी पहेलियाँ बड़ी साफ-सुथरी हैं भौर उनमें 
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फ़ारसो श्रोर हिन्दी मिली भाषा का सुन्दर प्रयोग किया है । 
उसने भारतीय संगोत का भो बड़ा विकास किया । कहते हैं 
कि सितार श्रोर तबला उसीके बनाये हुए हैं । 


मोरा ने भो अश्रपने पदों में भक्ति को श्रद्भुत धारा 
बहाई । राजा की लड़की थी मीरा, पर कुल की मर्यादा से 
शग्रधिक रस उसे गिरधर से प्रेम के निर्वाह में मिला । उसके 
पद ब्रजभाषा, राजस्थानो ओर गुजरातो तीनों भाषाश्रों में 
श्रपने करके माने गये। सरदास भी उसी भक्‍त-परम्परा में 
हुए । उनके पद मिठास ओर कविता की सुघराई में श्रपना 
सानी नहों रखते । ब्रजभाषा में उनके पदों से बढ़कर दूसरा 
कुछ नहीं । कृष्ण के बालपन का जो रूप सूर ने खींचा है 
वह श्रन्यत्न नहीं मिलता। रामानन्दी परम्परा के सबसे 
महान साधु गोसाई तुलसीदास हुए । समाज को जञ्ास्त्र की 
मर्यादा से गिराने वाले औघड़ों श्रोर कापालिकों के जवाब 
में उन्होंने श्रपना प्रबन्ध-काव्य 'रामचरितमानस' लिखा, 
जिसको गिनती संसार के बारह सर्वोत्तम काव्यों में की जाती 
है। समाज में एक या दूसरे के प्रति कत्तंव्य, पारिवारिक 
सम्बन्ध--उसमें सभी कुछ उतर श्राया । और जन-जन की 
बोलो में जन-जन को छूकर उस काव्य ने सुरसरि की धारा 
की भाँति सबको पविन्न कर दिया । 


भवक्‍तों को एक सन्त-परम्परा भी थी जो पहले से चलो 
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ग्राती दूर के सिद्ध गुरुओं से भी कुछ अ्रंश में जुड़ी थी। 
उसपर सूफ़ी धर्म का भी प्रभाव पड़ा, जिसने प्रेम श्र 
एकता का उपदेश किया । कबीर उसी परम्परा के सन्त थे, 
जिन्होंने हिन्द-सुसलमान, मन्दिर-समसजिद श्रादि को दुविधा 
को बड़े साहस के साथ ललकारा । जायसो ने भो पद्मावत 
उसी परम्परा में लिखा, जिसमें सूफी श्रौर उपनिषद्‌ के 
विचारों को पद्सिनी के रूपक सें रखा गया । दादू, सलुक- 
दास आदि भी सन्‍त कवि ही थे। इनके प्रचार से भेद-भाव 
की समाज में कमी हुई । 


मध्य काल का पिछला युग 'रीति-काल या अप गार-काल 
कहलाता है। श्रब श्रधिकतर कवि जयपुर, श्रोड़छा श्रादि के 
दरबारों सें रहने लगे थे। इस काल नखशिख सौन्दर्य का 
वरपन, नायिका-भेद ओर अलंकार कवियों के ्राकर्ष ण बने 
श्रोर उन्होंने कहों व्याख्या के रूप में, कहीं दृष्टान्त के रूप 
में श्रोर कहीं मृलरूप सें उस सम्बन्ध में कविता रचो । 
झ्रोड़छा के कवि केशवदास ने इसी रीति-परम्परा में श्रपनी 
'कविप्रिया' लिखी । जयपुर के कवि बिहारी ने तभो कुछ 
ही काल बाद श्रपनी 'सतसई” लिखी । देव, सेनापति, घना- 
ननन्‍द श्र पद्माकर भी इसो परम्परा के थे। श्ौर इसी 
परम्परा के सतिराम ओर भूषण भो थे । पर भृूषर ने 
वीर-रस में हिन्दू राष्ट्रीयता का स्वर गाया । 
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३. वत्तेमान काल 


हिन्दी साहित्य का वत्तंरान काल उद्नोसदों सदो में 
भारतेन्दू हरिइ्चन्द्र से शुरू होता है । श्रब तक का साहित्य 
अधिकतर पद्य साहित्य था, पर श्रब से गद्य साहित्य भो शुरू 
हुआ । भारतेन्दु स्वयं कदि श्र नाटककार थे। “भारत- 
दुर्देशा' आदि अनेट झाटक लिखकर बड़ो हिम्मत के साथ 
साहित्य में उन्‍होंने भारतोय राष्टीयता को जन्म दिया। 
उनके साथ श्रनेक दूसरे साहित्यकार भो थे, जिन्होंने गद्य-पद्य 
दोनों में लिखा । 

बीसवीं सदो के आरम्भ से ही राष्टीयता का नारा 
बुलन्द हो खला था और राष्ट्रीय कांग्रेस के श्रान्दोलन ने 
उसमें अपना योग दिया । 'हरिश्नौर्धा ने संस्कृत छन्दों का 
अ्रपने महाकाव्य 'प्रिय-प्रवास' में प्रयोग किया। मेथिलोशरर 
गुप्त ने राष्ट्रीयता की आवाज़ श्रपनो 'भारत-भारतोी' में ऊँची 
को और श्रीधर पाठक ने कविता को एक नई दिशा दी । 
यह युग 'द्विवेदी-युग कहलाया क्योंकि महावोर प्रसाद द्विवेदी 
ने सरस्वती पश्चिका के सम्पादन द्वारा अनेक नये कवियों 
को खोज निकाला ओर स्वयं श्रालोचना ओ्ओोर निबन्ध के 
शरीर खड़े किये । 

परन्तु सुन्दर पुष्ट गद्य का रूप रामचन्द्र शुक्ल ने 
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निखारकर रखा । निबन्ध श्रोर श्रालोचना चोटी को छु चले । 


अ्रगला कदम साहित्य में छायावादी कवियों ने उठाया, 
जिसके चार मजबूत पाये--जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानन्दन 
पन्‍्त, सुर्यकान्त त्रिपाठी “ढनिराला' और महादेवी वर्मा बने। 
इस दशाली में श्रपनो अनुभूति श्रधिक बोलती थो, श्लौर उस- 
पर बंगला ओर अंग्रेज्ञी के रोमान्टिक कवियों का भी प्रभाव 
था । प्रकृति का वरांन, नये छनन्‍्दों का प्रयोग, मधुर सुन्दर 
परन्तु रहस्यमयी वारणी का भी उपयोग उससें खुब हुआ । 
अ्रकमंण्य भारत का वह ज्ान्‍त युग था । 


प्रबल वेग से प्रगतिशीलता की धारा नरेन्द्र और 
शिवमंगलसिह 'सुमन' ने बहाई। इसी बीच हरिवंशराय 
“बच्चन” की रूसानो कविता भी श्रपने डग भर चली, श्रोर 
रामधारी सिंह दिनकर' को श्रोजमयोी पद्य-रचना भी । 

इस बीच नाटक और निबन्ध, कहानी और उपन्यास 
भो खूब लिखे गये, कहानी ओर उपन्यास का सेहरा प्रेमचन्द 
के सिर बँधा, जिन्होंने देश को साथ ओर गाँव का जीवन 
एक साथ साहित्य में रखा । श्रालोचना-साहित्य भी बड़ी 
मात्रा सें सामने श्राया । हिन्दी के देश की राष्ट्रभाषा बन 
जाने के बाद उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, पर आशा है 
कि भ्रन्य राज्यों के हिन्दो-भिन्न भाषा-भाषों भो हिन्दी का 
कलेवर संवारने में सहायक होंगे । 


रे 
बंगला 


बंगला स्वतन्त्र भाषा के रूप में करीब हज़ार वर्ष से 
चलतो श्रा रही है पर उसके साहित्य का विशेष उदय इधर 
हाल के सौ सालों में हुआझ्ना है । प्राचोनतम बंगला के चरिया 
पद ४७ की संख्या में बहुत काल से जाने हुए हैं । उनके 
ग्रतिरिक्त और भी पद बनते रहे हैं, जिन्होंने बंगाल के 
जोवन को खोलकर रखा है । 

इस्लाम के हमले ने बंगाल को संस्कृति पर बड़ा प्रभाव 
डाला फिर भी बंगला की गति-विधि साहित्य में रुक न 
सकी । मयूर भट्ट ने लाडसेन की कथा लिखी, काड़ा हरिदत्त 
ने बिहुला श्रोरो लखिन्दर की। इस्लाम के आने के बाद 
पहला प्रसिद्ध पदकार बंगला में चण्डोदास हुश्रा, जिसने 
राधा-कृष्ण के प्रेम पर अ्रदुभुत्‌ मधुर गान किये । चण्डीदास 
के नाम से करोब १२०० पद विख्यात हैं, यद्यपि इनमें से 
थोड़े ही चण्डीदास के बनाये हुए हैं। उस गायक की लोक- 
प्रियता ने अनेकों के पद उसके नाम के साथ जोड़ दिये । 
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दीन चण्डोदास भो उसो परम्परा का कवि है श्रौर उसका 
'कृष्ण-कौर्तेन' मध्य कालीन बंगला का प्रसिद्ध काव्य है । 

चोदह॒वीं सदी के शुरू में होने वाले कृत्तिबास श्रोका 
ने रामायरप की कथा लेकर काव्य लिखा, जिससे उसने 
काफी ख्याति पाई । पन्द्रहवीं सदी के चोथे चरण में माला- 
धर वसु ने गुणराज खाँ के नाम से कृष्ण की कथाएं काव्य- 
बद्ध की जो बड़ी लोकप्रिय हुईं। उन्हीं दिनों विजयग्रुप्त 
और विप्रदास ने बिहुला श्र लखिन्दर की प्रसिद्ध कविताएँ 
लिखों । 

पन्द्रहवीं सदी बंगला साहित्य में विशेष स्थान रखतो 
है। उसो सदो में चेतन्य ने श्रपना भक्ति-रस बहाया श्लौर 
बंगाल के मुसलमान सुल्तान बंगला के प्रति श्राकृष्ट हुए । 
रामायण-महाभारत और पुराणों को अनेक कथाएँ तब से 
उन्नीसवीं सदी तक लगातार काव्यबद्ध होती गई । 


पन्द्रहवीं सदो में ही विद्यापति के मधुर पद बंगाल के 
नये कवियों के गायन में बसे श्रोर बंगला में इस प्रकार एक 
नई गोति काव्य को धारा बहो । ब्रजभाषा भी कुछ श्रशों में 
ब्रज-बुलो के नाम से तभी बंगाल में प्रचलित हुई और उसने 
बंगला के कवियों पर श्रपना प्रभाव डाला । 


सोलहवों सदी में जीवन-चरितों को जंसे बाढ़ श्रा गई 
श्रोर चेतन्य-भागवत, चतन्य-मंगल, चेतन्य-चररास्तत शझ्ादि 
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के नाम से चेतन्य का चरित लिखा गया । इसी प्रकार श्रनेक 
वेष्णव संतों की कथाएँ भी सन्नहवीं-अ्रठारहवों सदी तक 
लिखी जाती रहीं । 

सत्रहवों सदी में अ्रनेक मुसलमान कवियों ने भी बंगला 
का साहित्य सेंवारा । फ़ारसी श्रोर अभ्ररबी की परम्पराएँ 
बंगला में भी श्राईं श्रोर सफ़ी मत अनेक प्रकार और रूप से 
साहित्य में प्रविष्ट हुआ । दोलत क्राज़ी, कुरंशी, मुहम्मद खाँ, 
अ्रब्दुल नबी, आलावोल आ्रादि उस काल के प्रसिद्ध मुसलमान 
बंगाली कवि थे । इस दिज्या में मुसलमान कवियों का हृष्टि- 
कोरण धामिक होता हुआ भी काफी रूमानो था, जिससे 
उनका काव्य विशेष आकर्षक हुआा । 

सोलहवों सदी के बंगाल के जीवन पर प्रकाश डालते 
हुए कवि-कंकरप सुकुन्दराम चक्रवर्तो ने श्रपने चण्डी काव्य 
लिखे जो बड़े लोकप्रिय हुए । इस काल भी नागमाता- 
सम्बन्धी श्रनेक रचनाएं प्रस्तुत हुईं । 

सत्रहवों-ग्रठा रहवीं सदी में गोपीचन्द (भरथरी) संबंधी 
गीत लिखे गये, जिनका प्रभाव बंगला के बाहर के साहित्यों 
पर भो पड़ा । उस काल वह विषय सबसे श्रधिक लोकप्रिय 
हश्ा । 

साहित्य की दृष्टि से श्रठारहवीं सदी कुछ विशेष महत्व 
को न थी, पर हिन्दू-मुसलिम एकता की बुनियाद उसमें 
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जरूर पड़ी, वह विशेषकर इस कारण भो कि फिरंगी सरकार 
बंगाल में तब प्रबल होने लगी थी। श्रठारह॒वों सदो में ही 
बंगला गद्य का भी श्रारम्भ हुआ श्रोर कुछ कहानियाँ लिखी 
गई । राम राम वसु ने 'प्रतापादित्यचरित श्रौर मृत्युअजय 
विद्यालंकार ने 'पुरुष-परोक्षा' लिखी । उनन्‍नोसवीं सदी के 
ग्रारम्भ होते ही 'समाचार-दपेरण' नाम से बंगला में पहला 
पत्र निकला । 

उन्नीसवीं सदी सें राजा राममोहनराय और ब्रह्म-समाज 
के उद्योग से बंगाल में एक नया जागररा हुश्ना । उपनिषदों 
के अनुवाद बंगला सें कर लिये गये, श्रोर श्रनेक संस्कृत ग्रंथ 
बंगला पढ़ने वालों की परिधि में श्राये । उस काल का बंगला- 
गद्य संस्कृत शब्दों से बोभिल है । उसको प्रवाहमय श्र 
सरल बनाने का श्रेय ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, प्यारीचन्द सित्र 
झ्रोर भ्रक्षयकुमार दत्त को है। प्यारोचन्द मित्र ने तो 
अआलानेर घरेर दुलाल' नाम का एक सामाजिक उपन्यास 
भी कलकत्ते में बोलो जाने वाली टकसालो ज़बान में लिखा। 
ग्रक्षय बाबू के निबन्ध विविध विषयों पर हैं । 


उन्नीसवों सदी के बीच बंगला को दो महान्‌ और 
यशस्वी साहित्यकारों का योग मिला । उनमें एक माइकेल 
मधुसूदन दत्त थे और दूसरे बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय । वह 
युग हो श्रसल में उनन्‍्हों दोनों के नाम पर चला श्रोर उनके 
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प्रयास से एक नये तरुण बंगाल का जन्म हुआ । मधुसूदन 
दत्त का मेघनादवध काव्य! श्रोर “ब्रजांगना काव्य श्रत्यन्त 
मधुर भाषा में लिखे गये श्रोर बड़े लोकप्रिय हुए। बंकिम 
ने सही उपन्यास की परम्परा बंगला में डाली ओर श्रनेक 
देशी भाषाश्रों को श्रपने उपन्यासों से प्रभावित किया । 
दुर्गेशनन्दिती, राजसिह, सीताराम, विषवृक्ष, कृष्णकान्तेर 
विल, कपालकुण्डला श्रौर श्रानन्दमठ बंकिम के प्रसिद्ध 
उपन्यास हैं। श्रानन्दसठ में हो भारत का राष्ट्रीय गान 
“बन्देमातरम्‌' हे। उसी काल में प्रसिद्ध श्लोर मेधावी दार्शनिक 
रामकृष्ण परमहंस के चेले स्वामी विवेकानन्द हुए, जिन्होंने 
बंगाल के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला । 

रंगलाल बन्द्योपाध्याय ने तभी राजपृत वोरता-संबन्धी 
कुछ बड़ी सुन्दर कविताएं लिखों । कालिदास के कुमार- 
सम्भव का भी बंगला श्रनुवाद उसी कवि ने प्रस्तुत किया । 

बंगला नाटक के निर्माताओं में पहला प्रस्थान दोनबन्धु 
मित्र का हे । उनका “नोल दर्पण बंगाल के किसानों पर 
नील बोने वाले फिरंगी ज़मोंदारों के श्रत्याचार का सचमुच 
दर्परा हो बनकर साहित्य में श्राया । 

राजा राजेन्द्रलाल मित्र ने श्रनेक ऐतिहासिक निबन्ध 
लिखे श्रोर भूदेव सुखोपाध्याय ने अपने सामाजिक श्रोर 
सांस्कृतिक निबन्धों से बंगला को संवारा। उसी काल का 
कलिप्रसन्न सिन्हा द्वारा कलकत्ते की बोली में लिखा 'हुतोम 
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पेन्चार नक्शा उस काल के कलकत्ते के समाज का चित्र 
उपस्थित करता है । 


बिहारीलाल चक्रवर्तो ने जिस कल्पना-प्रधान काव्यधारा 
का आ्रारम्भ किया, उसकी परिणति रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 


कविताओं में हुई । रवि बाबू ने स्वयं बिहारीलाल का ऋरप 
स्वीकार किया है । मधुसूदन दत्त के बाद हो नवीनचन्द्र 
सेन का बंगला काव्य में स्थान है । 


रोमेशचरन्द्रदत्त बंगाल के जाने हुए इतिहासकार हो गये 
हैं। उन्होंने श्रनेक उपन्यास भो लिखे हैं । गिरोशचन्द्र घोष 
भी तभी हुए श्र १९११ ई० तक जीते रहे। उन्होंने करीब 
६० नाटक, फास, स्केच आदि लिखे । उसी काल के पुरा- 


तत्व के महान्‌ पण्डित हरप्रसाद शास्त्री ने सन्‌ १६३२ तक 
अपने विविध पांडित्य का लाभ बंगला को दिया । 


परन्तु बंगला साहित्य का सबसे महान व्यक्तित्व रवोीन्द्र- 
नाथ ठाकुर ने प्रस्तुत किया । सन्‌ १६१३ में उन्हें नोबुल 
पुरस्कार मिला और संसार ने उनकी सर्वतोघ्मुती सेधा के 
सामने सिर कुकाया । इधर की सदियों सें इतना महान 
साहित्यकार न हुश्रा । कालिदास के बाद भारतीय साहित्य 
में रवीन्द्रनाथ ठाकुर शायद सबसे महान्‌ व्यक्ति हुए । उन्होंने 
बंगला के अ्रतिरिक्त अंग्रेजी में भी लिखा । उनकी कतियों 
में काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानो निबन्ध सभो हैं। पर 
रवि ठाकुर प्रधानतः कवि थे। प्रायः श्राधोी सदी तक उनका 
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लाभ बंगला को हुआ ओर उनकी अनेक रचनाएँ संसार की 
प्रनेक भाषाओं में श्रनूदित हुई । 

रवि ठाकुर की प्रतिभा से श्रनेक कवि और नाटककार 
दब गये, फिर भी उस काल के कुछ प्रसिद्ध साहित्यकारों 
के नाप्त ये है--देवेन्द्रनाथ सेन, अक्षयकुमार बड़ाल, रजनी- 
कान्त सेन, श्रीमती कामिनी राय, शोमती स्वरंेकुमारो देवी 
(उपन्यासकार ), रामेन्द्रसुन्दर त्रिवेदी (निबन्धकार), सत्येन्द्र- 
नाथ दत (कवि), प्रभातकुमार मुखोपाध्याय(उपन्यास-कहानी - 
कार), द्विजेद्धलाल राय (नाटककार), क्षोरादेचन्द्र विद्या- 
विनोद (नाटककार), अतुलप्रसाद सेन (गीतकार) और राखा- 
लदास बन्‍्द्योपाध्याय (इतिहासकार और उपन्यासकार) । 

बंगला के सबसे बड़े उन्यासकार दरत्चन्द्र चट्रोपाध्याय 
हुए । उनके उपन्यासों में बंगाल का श्राद और करुरा जीवन 
फूट पड़ा। विजया, चरित्रहोन, श्रीकान्त, परिरणीता, श्ररक्ष- 
रीया आदि उनके भ्रनेक उपन्यास देश भर सें प्रसिद्ध हुए । 

दरतचन्द्र के बाद सामाजिक क्रान्ति ने एक नई दिशा 
की ओर संकेत किया । प्रगतिशील साहित्यकारों ने विशेष 
सनोयोग से नये युग का साहित्य सम्हाला । उपन्यास के क्षेत्र 
में भ्रन्य अनेक मेधावी लेखकों के श्रतिरिक्त मनोज वसु श्रोर 
ताराशंकर बन्द्योपाध्याय श्रग्रणी हैं । श्रालोचना के क्षेत्र में 
गोपाल हालदार ने विशेष स्फूरति भरी । 


३ 
ग़ुजरातो 


गुजरात का साहित्य भी काफो भरा-प्रा है। गुजराती 
बोलने वालों की संख्या प्रायः एक करोड़ है ओर उसके 
बोलने वाले न केवल भारत में बल्कि एशिया ओर श्रफ्रीका 
के श्रनेक देशों में हैं । 

गुजराती का साहित्य जनों ने उसमें अपने ग्रंथ लिखकर 
श्रारम्भ किया । उस दृष्टि से वह साहित्य करीब दसवों 
सदी में हो शुरू हो गया था। जनों से भिन्‍न साहित्यकारों 
का उदय पन्द्रहवों सदी के बाद हुआ। तभी मोराबाई ने 
अ्रपने मधुर पद लिखे । गुजरातो जनता में वे इतने लोक- 
प्रिय हुए कि भाषा को जहाँ-तहाँ बदलकर उन्हें ग्रुजराती 
बना डाला गया । 

उस काल के प्रधान कवि नरसिह मेहता, बल्लभ मेवादो 
श्रोर भ्रखो हुए। तीनों ने ध्म-सम्बन्धी कविताएँ लिखों 
जिनका बड़ा आदर हुआ्ना । बल्लभ ने प्रकृति में मातृत्व देखा 
श्रौर अखो ने दुनियावी बेईमानी को धिक्‍्कारा। उनके बाद 


* शेर; 


रर भारतीय साहित्यों की कहानी 


ही गुजराती साहित्य के महान्‌ कृतिकार प्रेमानन्द ने पोरा- 
रिएक आ्राख्यान लिखे जो बहुत काल तक जीवन के श्रादशे 
बने रहे । 

उसी काल सामल ने कहानियाँ लिखीं । उसकी छुन्द- 
वद्ध कहानियों में जात-पाँत का भेद-भाव न रहा। उस 
दिशा सें उसने नरसिह मेहता का अनुकररण किया। सामल 
के बाद एक नई धारा बही झोर नये कवियों ने समाज की 
रूढ़ियों श्रोर ठेकेदारों पर गहरे आघात किये । धर्म का 
सहारा उन्होंने छोड़ दिया श्रोर सामाजिक कुरोतियों को 
अपने काव्य का विषय बनाया । पुराने दृष्टिकोण के कवियों 
सें उस काल प्रधान दयाराम हुआ जिसने प्रेम ओर रस से 
श्रोतप्रोत बल्लभ सम्प्रदाय-सम्बन्धी कविताएँ लिखों । 

१८२५ ई० से गुजराती साहित्य का वत्तेंमान युग शुरू 
होता है । उसके आरम्भ करने वालों में प्रधान दलपतराम 
झोर नममदाहंकर थे। उन्नोत्तवीं सदी के श्रन्त में उनका 
देहान्त हुआ । उन्होंने भाषा सें नई जान डाली, नया रस 
भरा । गद्य भी तब नये सिरे से लिखा जाने लगा । पिछले 
काल में गुजराती के #चछे लेखक निम्नलिखित हुए-- 
महात्मा गांधी, काका कालेलकर, प्र व, कन्हैयालाल मारिणक- 
लाल मुन्शी, मेघारणी, कलापी, उसाशंकर जोशी । 

नीचे उन्नोसवों श्रौर बीसवीं सदो के कुछ प्रधान 
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साहित्यकारों के नाम दिये जाते हैं -- 


ग० म० त्रिपाठी ने सरस्वतीचन्द्र नाम का चार भागों 
में देशी राज्यों-सम्बन्धी उपन्यास लिखा । बहरामजो 
मालाबारी ने काव्य में दलपत शोर नम्ंदाशंकर का शअ्नु- 
करण किया । महात्मा गांधी ने गुजराती में श्रनेक पुस्तकें 
लिखीं श्रोर शेली को निखारा | पारसी लेखक खबरदार ने 
गद्य-पद्य दोनों लिखे । उसकी शली में काफी व्यंग्य है । 
नानालाल दलपतराम ने गीति काव्यों में एक नई मौलिक 
धारा बहाई । काव्य के श्रतिरिक्त उसने नाटक, उपन्यास 
श्रोर निबन्ध भी लिखे । श्ानन्दशंकर बापुभाई अभ्रव ने 
गुजराती सें धर्म ओर दहन पर श्रनेक ग्रंथ लिखे और 
दीवान बहादुर ध्रव ने अ्रनेक संस्कत नाटकों के अनुवाद 
किये । 

नोलकण्ठ ने ग्रुजराती में सुन्दर श्रालोचना को परम्परा 
प्रस्तुत की । ठाकुर ने गद्य-पद्य दोनों लिखे। गद्य में तो 
उसने श्रपनी दली ही चला दी । कन्हैयालाल मारिषकलाल 
मुन्शों ने गुजराती साहित्य को श्रपने ऐतिहासिक उपन्यासों 
से समृद्ध किया श्रौर श्राज भी करते जा रहे हैं । रमनलाल 
देसाई भी जाने हुए उपन्यासकार हैं । उन्होंने पारिवारिक 
श्रोर सामाजिक विषयों का श्रपने उपन्यासों श्रोर नाटकों में 
चित्रण किया । मेघारणी जो ने गुजरातो लोक-कथाश्रों का 
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संग्रह कर श्रनेक प्रान्तों के ततृसम्बन्धी प्रयत्नों पर प्रभाव 
डाला । दिवेटिया ने फाव्य श्रौर श्रालोचना दोनों में श्रपनो 
शक्ति प्रदशित की | मरिगशंकर रतन जी भट्ट ने 'कान्त 
नाम से गुजराती में मधुर काव्यधारा बहाई। गुजराती 
साहित्य के पिछले काल के प्रधान कवियों में श्रग्रररी 'कलापी' 
साने जाते हैं। उनका प्रकत नाम सुरसिह जी गोहिल था 
श्रोर वे काठियावाड़ में लाठी के ठाकुर थे। उनकी कविता 
में बड़ी करुणा है। १६०० ई० में उनका देहान्त हुआ । 
उमाशंकर जोशी ने इधर श्रालोचना के क्षेत्र में काफो 
लिखा है । 

गुजराती साहित्य को पारसी, घुसलमान ओर हिन्दू 
तीनों का योग मिला श्रौर तोनों ने बिना किसो भेदभाव के 
अ्रपनी सुन्दरतम रचनाएँ उसे दों । 


है. 


मराठो 


मराठी भाषा का जन्म महाराष्ट्री प्राकृत श्रौर श्रपम्र श 
से करोब दसवों सदी में ही हो गया था। मराठी का विस्तार 
उत्तर में डामन से लेकर दक्षिण में गोवा तक है और 
पद्चचम में बम्नई से लेकर मध्यप्रदेश तक है । 

आरभ्भ सें मराठी में बहत काल तक धामिक काव्य 
ही लिखे गये । नाथ पंथ श्रौर भक्ति-माग के आधार से 
इस दिशा में विशेष प्रगति हुई । वेसे परम्परा के अनुसार 
तो मराठी भाषा फा आरम्भ १२वीं सदो के श्रन्त में ही 
हो गया था । उसका श्रारम्भ-कर्त्ता दाशेनिक कवि सुकुन्द- 
राज माना जाता है। महाचुभाव पन्‍्थ को भाषा उसके कुछ 
ही बाद सारे भारत में मराठी हुई। उस पन्‍न्थ के प्रधान 
काव्यकार भास्करभट्ट, नरेन्द्र, दामोदरभट्ट श्रौर महोनद्रभट्र 
हुए। भास्करभट्ट ने 'शिशुपाल वर्धा श्रोर 'उद्धवगीत' लिखे, 
नरेन्द्र ने 'रक्मिरी स्वयम्वर,' दामोदरभट्ट ने 'वच्छहररण' 
और महीद्वभट्ट ने उस पन्थ के प्रवत्तंक चक्रधर का चरित 


लिखा । 
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१३वीं सदी के अन्त में कवि और दाशेनिक ज्ञानेश्वर 
हुए और उन्होंने धामिक श्रान्दोलन को एक नया रुख दिया । 
'भगवदगोता' पर श्रत्यन्त सुन्दर होली में उनकी व्याख्या 
ज्ञानेइवरी प्रस्तुत हुई । उनका दूसरा ग्रंथ अमृतानुभव' 
उतना लोकप्रिय न हो सका । सन्त ज्ञानेश्वर से सन्त नाम- 
देव उम्र में कुछ बड़े थे | वे विठोबा के चेले थे श्र उनमें 
ग़ज़ब की लगन थी । उनकी भवित श्रत्यन्त सरल थी ओर 
उन्होंने श्रनेक भक्तिपरक मधुर पद रचे। उनके अभंग 
पंजाब तक जा पहुँचे । 

श्रभंगों' की परिपाटी बाद तक मराठो में चलतो रही। 
नामदेव की दासी जनाबाई ने भी श्रनेक मधुर श्रभंग लिखे। 
इस पन्थ के श्रधिकतर गायक नीच कुलों के थे। गोरा 
कुम्हार था, विठोबा (नामदेव का ग्रुरु) सोदागर, नरहर 
सुनार, स्वता मालो श्रोर जोगा तेली । इन सन्‍्तों को वारणी 
काव्यमयी थी श्रोर श्रनेक बार उनके पदों में सधुर राग फूट 
पड़ा । 

श्रगली सदियाँ मराठी साहित्य में श्रन्धकारमयी रहों । 
१५वीं सदो के बोच भानुदास ने विठोबा के श्रनुसरण में 
कुछ प्रयत्न किये । उनके पड़पोते एकनाथ के ग्रुरु जनादंन 
स्वामी ने तब श्रपना दत्त पंथ चलाया । 


एकनाथ ने 'एकनाथो भागवर्त श्रोर 'भावाथं रामायरण' 
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रचे । “रुक्मिणी-स्वयम्वर” भी उन्होंका लिखा हे । 

एकनाथ के पोते मुक्तेशवर ने महाभारत का पहला 
मराठी अनुवाद प्रस्तुत किया। श्रनुवाद के रूप में उसने 
केवल उसको रूपरेखा ही रखी, बाकी कथा उसने अपने हो 
शब्दों में कही । कविता ने उसके हाथ में एक नया रुख 
लिया । मुक्तेश्वर के बाद हो मराठी साहित्य के तीन महान्‌ 
व्यक्तित्व हुए--तुकाराम, रामदास और वामन पण्डित । 
वामन महाय्‌ पण्डित था । उसके प्रवन्धकाव्य सुन्दर और 
रसमय हैं। रामदस ने रामदासी-पनन्‍्थ चलाया । लिखा 
बहुत, परन्तु वासन के-से वे पंडित न थे । 'दासबोध' उन्होंने 
अपने चेलों के श्राचरण के लिये लिखा। तुकाराम जाति के 
मोदी थे और पढ़े-लिखे न थे। वे सन्त अधिक थे, कवि 
काम । परन्तु भक्ति की धारा उन्होंने भी श्रपने पाँच हजार 
श्रभ॑ंगों में प्रवाहित की । 

वामन पडित को संस्कृत शली का भी काफो श्रनुसरण 
हुआ । सराओे का एक गढ़ तंजोर था, जहाँ झानन्दतनय 
शोर रघुनाथ पंडित विशेष प्रतिभावान्‌ हुए । रघुनाथ पंडित 
का “दमयन्ती-विवाह बहुत लोकप्रिय हुश्रा। उस काल 
निरंजन साधव और सामराज्य ने भी कविता के क्षेत्र में 
काफी यशलाभ किया । 

ग्रठारहवीं सदो का प्रधान कवि मोरोपन्त था । उसने 
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मंत्र-भागवर्तू श्र श्रार्या-भागवर्तु लिखे। श्रार्या छन्द का 
वह ॒ बड़ा श्रधिकारी श्राच्ायं है। उसकी गेय कविता की 
'एकावली' काफो प्रसिद्ध हुई । साहित्य में मोरोपन्त का 
भी ख़ब श्रनुसररप हुआ । सोरोपन्त के बाद सध्व सुनेश्वर, 
अ्रमतराय श्रोर महीपति ने काव्यसाधना को । 

उसी सदी में वीर-चरित्र ( पोवादा ) भी काव्य के 
विषय बने । पोदादा' की भाषा जनपरक थी, संस्कत की 
बोशिल इोली से स्वतन्त्र । वीर-चरिणों के श्रतिरिक्त एक 
नये किस्म की प्रेम-कविताएँ भी चलीं जिन्हें 'लाबनी' भी 
कहते थे । लावनी छोटी गेय कविताएं होती थीं, मात्रा छन्द 
में प्रस्तुत । उनमें अधिकतर राधा-कृष्ण के प्रेम का वर्णन 
हुआ । 

उन्नीसवीं सदी में अ्रनेक झनुवाद हुएं। संस्कृत और 
अंग्रेज़ी दोनों के ग्रंथ मराठी में प्रस्तुत किये गये । इसके 
ग्रतिरिक्त 'लोकहितवादी' निबंधों को भी परिपाटी चली । 
सन्‍त कवियों के श्रभंग संग्रहीत श्रौर सम्पादित हुए । 
१८४३ ई० में महाराष्ट्र का रंगमंच बना जिस पर पोरारिक 
नाटक खेले जाने लगे । 

शीघ्र लोकहितवादियों का प्रभुत्व बढ़ा श्रौर रूढ़ियों 


पर चोट पड़ने लगो । गोपाल हरि देशसुख ने “शतपत्रे' नाम 
से उस दिशा में बार-बार श्राधात किये । उन्हों दिनों महा- 
देव गोविद रानाडे, रामकष्ण गोपाल भंडारकर और कुन्ते 
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ने महाराष्ट का ध्यान प्राचीन भारतोयता की श्रोर श्राकषित 
किया, साथ हो पश्चिम को संस्क्ृति को भी उचित मात्रा में 
देश के लिये आदर्श माना। विष्णु शास्त्री चिपलुराकर ने 
उसी काल निबन्धमाला द्वारा मराठी में नये गद्य की शेली 
प्रस्तुत की । निवन्ध के रूप में उस लेखक ने श्रपने हाथों में 
एक महान अस्त्र धारण किया। बालगंगाधर तिलक और 
आ्रागरकर ने सामाजिक कुरोतियों के विरुद्ध लड़ते हुए 
भारतीय स्वतंत्रता के क्षेत्र में भी सराहनीय प्रयत्न किये । 
भगवदणगीता पर गीता रहस्या नाम की तिलक की व्याख्या 
तो गआ्राज्ादी के लड़ाकों की पावन पुस्तक ही बन गई और 
उसका अनेक भाषाश्रों में श्रनुवाद हुआ । 

अगले युग में नरसिह चितामरिष केलकर और पराज्जपे 
ने अपने साप्ताहिक पत्रों द्वारा मराठी को खूब भरा-पुरा । 
काका कालेजकर के बराबर गद्यकार श्रोर पत्रकार मराठो में 
दायद गूसरा न हुआ । 

१८८० ई० के बाद मराठो नाटक का ग्रनवरत विकास 
हुआ । संस्कृत और भ्रंग्रेज्ञी के नाटक अनूदित हुए और खेले 
गये । किरलोस्कर ने संस्कृत नाटकों के खेलने में विद्येष 
सफलता पाई। कोल्हातकर ने शेवसपियर की शैली को सामा- 
जिक नाठकों में श्रपनाया । गदकारो उस काल का सबसे बड़ा 


नाटककार हुआझा । नाटक तब के साहित्यिक क्षेत्र में विशेष 
अ्रग्रसर हुआ । 
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हरिनारायरा श्राप्टे ने श्रनेक ऐतिहासिक और सामाजिक 
उपन्यास लिखे । उनके सूर्यग्रहण और “उषाकाल' का श्रनेक 
भाषाओं में श्रनुवाद हुआ । 

काव्य के क्षेत्र में ग्रोपीय शलोी ने श्रपना प्रभुत्व 
जमाया । संस्कृत छन्द छोड़कर मराठी छन्द श्रपनाये जाने 
लगे । केशव, सृत, गदकारी तिलक, विनायक, माधवानुज, 
सबने उसी होली को श्रपनाया । कोल्हातकर और गदकारी 
ने व्यंग्पपरक प्रहसन लिखे ओर हास्यपरक साहित्य के 
निर्माताश्रों में कप्तान लिमाये, श्रत्रे श्र जोशी का प्राधान्य 
रहा । कोल्हातकर ने आ्रालोचना में भी प्रगति की । युद्धोत्तर 
काव्यकाल में “रविकिरण मण्डल ने विशेष कार्य किये हैं । 
ताम्बे उस दिशा में श्रग्रणी था। श्रत्रे ओर माधव जुलियन 
उस मण्डल के प्रधान सूत्रधार हैं। माधव जुलियन व्यंग्य 
में श्रसाधाररणण कुशल हैं । श्रत्रे ने नाठक के क्षेत्र में श्रसाधा- 
रण योग्यता प्रदरशशित की हे श्रोर श्राज के मराठी रंगमंच 
का वह प्रधान निर्माता है । 

उपन्यास के क्षेत्र में फड़के का नाम उललेखनोय है । 
उसने श्रधिकतर उच्च वर्ग को श्रपने उपन्यासों का विषय 
बनाया है । दूसरा प्रसिद्ध मराठी नाटककार खांडेकर है। 
माधोलकर ने राजनोतिक उपन्यासों की रचना की । कथा- 
साहित्य में इधर मराठी में विषेश प्रगति हुई है। खांडेकर, 
फड़के श्रोर जोशी ने श्रनेक सुन्दर कहानियाँ लिखी हैं । 


तमिल 


तमिल संस्कृत को छोड़कर भारत को भाषाश्रों में सबसे 
पुरानी है । शायद ढाई हजार साल पुरानी । उसके साहित्य 
पर समय-समय से संस्कृत का प्रभाव पड़ता गया है श्रोर 
संस्कत के श्रनेक दाब्द भी उससें घुल-मिल गये हैं । पर 
साधारण तोर से वह संस्कत से स्वतन्त्र है; उसका श्रपना 
साहित्य है, श्रपनी बोली है । उसने स्वयं संस्कृत को श्रनेक 
शब्द दिये हैं । 

तमिल साहित्य का प्रारम्भ 'संघों' सें हुआ । लगता है 
कि समय-समय पर 'संघर्म क्ायम हुए श्रोर बहुत काल तक 
दक्षिण के पांडय राजाश्रों के दरबार में फलते-फुलते रहे । 
इस प्रकार के तीन संघों का पता चलता है। 'संघर्मा का 
श्र्थ है, श्रकदमी या साहित्यिक सभा । हर एक 'संघम में 
अनेक कवि श्रौर साहित्यकार हुए और प्रत्येक ने अपने 
कवियों श्रौर साहित्यकारों को रचनाओ्रों का संग्रह किया। 
पहले 'संघ््‌! का प्रधान अगस्त ऋषि को बताया जाता है 


: ३१: 
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श्रौर कहते हैं कि उसोने तमिल का पहला व्याकरण लिखा। 
दूसरे संघ! को प्रधानता उसी ऋषि श्र उसके शिष्य 
तोलकापियर को दी जातो है। तोलकापियर का लिखा 
तोलकापियम्‌ नाम का एक व्याकरण श्राज भी मिलता है। 
बाको श्रोर कोई पुस्तक पहले दोनों संघों की श्रब॒ तक नहों 
मिली है । 

तीसरे 'संघर्म का साहित्य झ्राज भो मिलता है जो 
कविताश्रों के संग्रह के रूप में बचा हुआ हें । इस प्रकार के 
साहित्य के तोन संग्रह हँ--पहले संग्रह में आठ सुभाषिता- 
वलियाँ हैं, जिसमें ५३० कवियों की करीब ढाई हजार कवि- 
ताएँ संग्रहीत हैं। इनको एद्रतोगई' कहते हैं। संघम्‌ का 
दूसरा संग्रह दस प्रशस्तियों का है जिनमें देवताओ्रों के बखान 
में कविताएं लिखी हैं । इनमें पाण्डय श्रोर चोल राजाओं 
एवं उस काल की जनता के भी चित्रण मिलते हैं। इस 
संग्रह का नाम 'पत्तुपाटटु है। तीसरा संग्रह श्रठारह कवि- 
ताश्रों का हे जो मृलतः आ्राचार श्रोर नीति-सम्बन्धी हैं। इन 
अ्रठारहों को एक साथ 'पदितेन्किल्करावरकु' कहते हैं । इन्हों- 
में तमिल साहित्य का श्रमर त्रिवर्ग है, जिसे 'कुड़ल' कहते 
हैं श्रोर जिसका दूसरा लोकप्रिय नाम 'भुप्पाल' भी है । यह 
तिरुवललुबर की कृति है और धर्म, भ्रर्थ श्रोर काम की 
व्याख्या करती है। 'संघम्‌ युग के कवियों में प्रधान नक्‍्कीरर, 
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कपिलर और परनर थे । श्रव्वेयर संघ की सबसे प्रसिद्ध 
सत्री-कवि है । भ्रनेक संग्रहों में उसकी कविताएँ मिलतो हैं । 
ये कवि ग्राॉंधकतर ईसा की दूसरी सदी के श्रास-पास हुए। 
तीसरे 'संघर्म का युग सातवीं सदी से पहले है । 

तमिल साहित्य के पाँच प्रधान काव्यों में दो--'शिल- 
प्रदिकारम श्रोर 'मारिगमेकल' हैं । शिलप्रदिकारस्‌ का कवि 
इलंगोअरडिगल शायद ईसा को दूसरी सदो में हुआ । वह 
चेट राजवंश का था। इस महाकाव्य को कथा बड़ी मनो- 
रंजक है और इसमे साहित्यिक हली, संगीत झर नाटक 
तोनों का व्यवहार हुश्रा है। मरिगमेकले की रचना कूलवा- 
रिप्गम साटटनार ने को । वह अभ्रडिगल का समकालीन था। 
श्रपने काव्य में उसने उसो वीरांगना माधवों श्रोर उसको 
कन्या सरिगमेकल का कथा-विस्तार किया है, जो शिलप्रदिका- 
रस को नायिका है। इस प्रकार दूसरे में भी पहले को कथा 
चलतो हे । 

श्रागे की दो-तोन सदियाँ साहित्य को दृष्टि से ऊसर 
थीं । छठी सदी के लगभग तिरुसुलर और कारंकाल श्रमं- 
यार ने पुनर्जागरण का श्रान्दोलन उठाया । जेन और बोद्ध 
धर्मों पर शव श्रौर वेष्णव सन्‍्तों के श्राधात शुरू हुए । शेव 
मन्दिरों में नित्य गाया जाने वाला 'तिरुवाचकर्म इसी काल 
में लिखा गया । इसो काल में तोन महान्‌ सन्‍्तों--श्रप्पर, 
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सुन्डरर और सम्बन्डर के लिखे सुक्‍्त भी 'तेवारम्‌' नाम से 


संग्रहीत हुए । १२वीं सदो में उस काल के प्रसिद्ध कवि 
आर सेक्किलर ने शवों का 'पेरिययुराणम्‌' रचा । 


इसी प्रकार वेष्णव झाचायों ने भी अनेक रचनाएँ कीं । 
उनके शुरू में १२ श्राचार्यों को श्रालवार कहते हैँ । उनके 
पदों के संग्रह का नाम 'नालायिरप्रबन्दम है । उन सनन्‍्तों में 
सबसे महान्‌ मम्मालवार था। इन्हों ग्रालवार सनन्‍्तों में संत 
पेटियालवार की कन्या सन्‍त आश्रानहाल थी, जिसने अपनी 
महान्‌ रचना 'नाचियारतिरुसोलि' में विष्णु के पद गाये और 
अ्रपने को उसको प्रिया कहा । आलवारों की काव्य-परम्परा 
में अत्यन्त सुन्दर कविताएं प्रस्तुत हुई । उसी काल कुछ 
लोकिक रचनाएँ भी हुई जिनका धर्म से कुछ सम्बन्ध न था। 

दसवीं औश्रौर तेरहवीं सदियों के बीच तंजोर का चोल 
साम्राज्य बड़ा प्रबल रहा । उसी काल सेक्किलार ने पेरिय- 
पुराणम्‌ श्रोर कम्बर ने रामायरा रचा। वह रामायण तमिल 
काव्य को चूड़ामरिग है । कम्बर १२वों सदी में हुआ । 

चोदह॒वों-पन्द्रहवीं सदी में धामिक काव्य की धारा बही 
आर तायुमान स्वामी ने श्रपने सधुर काव्य तभी लिखे। 
तभी अ्रतिवीर राम पाण्ड्यन्‌ ने 'नेषथ' लिखा और कूमंपुरारण 
का श्रनुवाद किया सुब्रह्मण्य को स्तुति में गाये श्रनुपम 
/तिरुप्पुगल' को रचना भी पन्द्रहवीं सदी में श्ररुणागिरिनाथ 
नेको । 
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जनों ने भो तमिल साहित्य के विकास में श्रपना योग 
दिया । तमिल के पंचमहाकाव्यों में प्रधान 'जीवकचिन्ता- 
मरिण' जेन तिरुत्तक देवर को रचना है। इस काव्य ने संस्कृत- 
काव्य-रूप का तमिल में प्रारम्भ किया । 


पूर्तगालियों के श्राने के साथ १६वीं सदी के अन्त में 
तमिल साहित्य के वत्तंमान रूप का आरम्भ हुआ ! राबरट 
दी नोबिलो ने श्रपना तत्वबोधक स्वामी नाम रखकर तमिल 
में प्रनेक ग्रंथ लिखे और तमिल-पुतंगाली कोष भी प्रस्तुत 
किया । ऐसे ही एक दूसरे पुतेंगालो ने वीर महामुनि के नाम 
से अनेक ग्रन्थ लिखे। उसके अनेक काव्य भी उपलब्ध हैं । 
उन्नोसवों सदी के सध्य यूरोप के प्रभाव सें आकर तमिल 
साहित्य में नई लहर उठो। शब्रनेक पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित 
होने लगों ओर १८७० में सुब्नह्मनिया श्रय्यर का देनिक 
'स्वदेशमित्रन्‌! छपने लगा जो श्राज भी प्रबल है । इस प्रकार 
तमिल गद्य का काफो उत्कर्ष हुआ । गद्य को हो भाँति इधर 
हाल में तमिल नाटकों का भो काफी विकास हुआ है। 
पुराने नाटक तो नष्ट हो गये हू परन्तु नये नाटक पर्याप्त 
संख्या में इधर निकलते गये हैं । सुन्दरपिल्ले का “मनोन्मरी- 
यम्‌ माना हुआ बोर छन्द में प्रस्तुत नाटक है। लक्ष्मण 
पिल्‍ले को 'सत्यवती' शेक्सपियर को “सिम्बेलीन! पर श्राधा- 
रित है । सुर्येनारायरण शास्त्री के नाठक 'रूपवतो' और 
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'कुलबती' और 'सरसलोचन', चेट्टियर की 'सरसांगी' काफी 
यश कमा चुको हैं । 

इधर के कवियों में शास्त्रीयर, वेदनायकस्‌ पिल्‍ले ओर 
सुब्रमरिषयम भारती काफी प्रसिद्ध हुए हैं। इनमें श्रन्तिम 
राष्ट्रीय कवि है जिसने श्रपने 'स्वदेदशगोतम्‌' में बड़ी सुन्दर 
राष्ट्रीय कविताएं प्रस्तुत को । 

गद्य श्रोर कथा-साहित्य में इधर विशेष उन्नति हुई है । 
इस घुग का सबसे पहला गद्यकार तांडवराय मुदलियर है, 
जिसने तमिल का प्रसिद्ध पंचतंत्रम लिखा । तमिल को 
सरल और शालोन गद्य शलो अरुमुग नवलर ने प्रस्तुत की । 
राजम्‌ अय्यर ने पहला यथाथंवादी उपन्यास 'कमलास्बाल' 
लिखा । माधविया को 'पद्मावतो' भी यथार्थवादी उपन्यासों 
में से है। उसी परम्परा में सरवन पिल्‍ले की “मोहनांगी' है । 

तमिल साहित्य का विस्तार बड़ा है श्रौर विस्तार के 
साथ ही उसकी चोटी भी ऊंची है। इतना ऋद्ध साहित्य 
इस देश की भाषाश्रों में कम है । श्राज भी सुन्दरतम क॒तियों 
को साहित्य में रचना हो रही है । 


६ 
तैलुग्ू 


७५७०००-वाह१७०ववाताइशइआमका॥>संकमकस* 





तेलुग साहित्य भी तमिल की ही तरह संस्कृत से स्व॒तन्त्र 
द्राविड़-बर्ग का है। बसे फहा तो वह साहित्य भी बहुत 
प्राचोन जाता है परन्तु आठवीं सदी से पहले की रचनाएँ 
उसमें बहुत कम मिलती हैं । सेलुगू साहित्य का आझादि काल 
११ वो सदी के आरस्भ से शुरू होता है। 

तेलुग साहित्य का पहला कवि नन्नय ११ वीं सदी के 
आ्रारम्भ में हुआ, जब गोदावरी के तोर राजमहेखद्रवरस्‌ में 
पूर्वी चालुक्य राजा राजराज शासन करता था। नारायरण 
भट्ट की सहायता से उसने महाभारत का अनुवाद तेलुगु में 
किया । तब तक नारायण भट्ट आठ भाषाओं सें अपनी 
कविताओं के लिये प्रसिद्ध हो चुका था। तेलुगु में भी उसने 
कविता की और नाम कम्ताया । दोनों मिलकर केवल तीन 
ही पर्व तेलुगु में प्रस्तुत कर सके, पर उस अनुवाद की दोली 
श्रत्यन्त शालोन थो । 

दो सदियों बाद तिक्‍्करा ने श्रपना “निर्वंचनोत्त ररामा- 
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यणा' लिखा । उसने महाभारत तेलुगु में प्री कर दी । तिक्करण 
के अश्रनेक समकालोनों ने काव्य रचे पर श्रधिकतर वे पुराण्णों 
श्र संस्कत ग्रंथों के श्रनुवाद ही थे । तेलुगू की चम्पू शलो 
की रामायण पाँच कवियों ने मिलकर प्रस्तुत की । सोमनाथ 
के वासव पुराण श्रौर 'पंडित राध्य चरित्र” बोर देव श्रान्दो- 
लन के प्रधान ग्रन्थ हैं । 
पन्‍द्रहवीं सदी में महाराष्ट्र गुजरात और बंगाल में 
वष्णव-भक्ति-आन्‍न्दोलन ज्ञोर से चल पड़ा था। तभी पोतन 
ने भागवत लिखा जिससे तेलुग् साहित्य को एक नई दिशा 
मिली । बालकृष्ण तेलुग़ कवियों के आराध्य हुए। इन्हीं 
दिनों श्रीनाथ नाम का विख्यात साहित्यकार हुआ जो दर- 
बार-दरबार पूजा गया। और जिसे 'कवि सार्वभोम' की 
उपाधि मिली । उसने तेलुगु में श्रनेक श्रदूभुत माधुय-भरे 
काव्य लिखे । नेषध, काशीखण्डमू, भीमखण्डम, हरविलासम्‌ 
आर पल्नति वीर चरित्रम्‌ उसकी ही रचनाएं हैं, जिनका 
उस साहित्य में ऊँचा स्थान हे । 
विजयनगर राजकाल में भी तेलुग् साहित्य की उन्नति 
हुई । उस काल की शली मझृुदुल और सधुर थी । नचन 
सोमनाथ ने “उत्तर हरिवंश” लिखा श्रोर पीरविरन्न ने “जन 
भारतम्‌र झओर “शकुन्तला परिणयम्‌' मधुर पद्य में लिखे । 
इस काल विशेष महत्व प्रबन्ध काव्यों को सिला । राजा 
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कष्णदेवराय ने स्वयं श्रसाधारणण काव्य-शक्ति द्वारा समका- 
लोन जीवन अपने काव्य 'अमुक्तमल्यद' में मुखरित किया । 
कृष्णदेवराय के कवियों सें सबसे महान पेहन था । उसने 
अ्रपने अनुचरित' में सरल मानव प्रवर श्रोर सुन्दरो कन्या 
वरधुनि का प्रेम-वरंन किया हे । कृष्णदेवराय के दरबार 
के श्राठ महान्‌ कवि 'अ्रष्ट दिग्गज” कहलाते थे। इनमें 
धृर्जटो ने 'कलहस्ति महात्म्य लिखा । मल्लन्न ने 'राजशेखर 
विलास', तल्‍लपक ने “अष्टमहिषि कल्यारा' आादि। राम- 
कृष्ण ने 'पांडुरंग महात्म्य/ लिखा । नुसिह श्रोर रामराज़्य 
भूषण भी उस राजसभा के यशस्वी कवि थे। रामराज्य 
भूषण के रूपक “वसुचरित्र” के बाद में अ्रनेक श्रनुकररा 
हुए) 

दक्षिण तेलुगु प्रान्त में वेंकट कवि विशेष प्रसिद्ध हुश्रा 
है । उसकी “विजय-विलासम्‌' ओर 'सरगोधा चरित्रसम' नाम 
की रचनाएं अपने सोन्दर्य के लिये काफी प्रसिद्ध हुई । श्रन्य 
कवि साधारणतः पुरानी शली में ही लिखते रहे श्रोर उनकी 
शैली संस्कृत श्राधारों से श्रागे न बढ़ी । 


अ्रठारहवों और उन्नोसवीं सदियाँ श्रधिकततर ऊसर ही 
रहीं शोर देश सभी प्रकार से श्रकाल से परेशान रहा। 
बोसवों सदी में वोरेशलिगमस्‌ ने साहित्यिक शेली को नया 
रूप दिया और उसे जन-बोली के निकट खींच लाया । 
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ग्राधुनिक तेलुग़ साहित्य का वह जनक था । उसकी प्रतिभा 
भी बहुसुखी थो ओर उसने चरित, उपन्यास, फाव्य, श्रलंकार 
सभो कुछ लिखा । 

लक्ष्मी नरसिहस्‌ प्रान्ध्र का श्रन्धथ कवि कहलाता है। 
उसके उपन्यास श्रौर नाठक बड़ी सजोवता व ताज्ञगी लिये 
हुए हैं। गुरजद श्रप्पाराव ने सामाजिक नाटक “कन्या- 

शुल्कम्‌' लिखा, जो काफी विख्यात हुआ । उसके मित्र राम- 

मृति पन्तुल ने वत्तंमान तेलुग साहित्य के विकास में प्रधान 
भाग लिया। नई दाक्ति, नथा रूप, नई श्राज्ादी उस 
साहित्य को मिली । रायरोलु ने रदीद्धनाथ टाकुर की काव्य- 
धारा श्रान्ध्रों में बहाई और जिस साहित्य-समिति का श्रागे 
श्रीगणोश हुझा, आज के यमुन्दरतम ठेलुग साहित्यकार उसी 
के सदस्य हैं । 

इधर पोठापुरम्‌ के रामराव बहादुर ने सुन्दर गोति- 
काव्य प्रस्तुत किये हैं । प्रोहतुर के कवियों ने भो काव्य-दक्षेत्र 
में सुन्दर रचनाएँ की हैं । गडियराम बेंकट शेष शास्त्री का 
शिव भारत शिवाजी के भारत पर सुन्दर काव्य है। महत्व 
का एक श्र फाव्य 'राणा प्रतापएसिह चरित्रम है, जिसका 
विषय उसके नाम से हो स्पष्ट है । 


हट 


कन्नड 





कन्नड फर्नाटक सें बोली जातो है जो दक्षिण के बीच 
है । कन्नड साहित्य का प्रारम्भ पाँचवीं सदी ईस्वी के अ्भि- 
लेखों से होता है, जिनपर संस्कृत का साफ प्रभाव है । ७०० 
ई० में 'कविराज मार्ग! लिखा गया जिसका डेढ़ सो वर्ष बाद 
राष्ट्रकूट सम्राट नपतुंग ने नया संस्कार किया। कन्नड 
साहित्य का यह पहला ग्रन्थ हैं। इस श्रलंकार-शास्त्र में 
अनेक पुराने साहित्यकारों का उल्लेख हुआ है । 

६०० से १२०० के बीच फन्नड भाषा को संस्कृत से 
प्रभावित करने के प्रयत्न हुए । उस काल चम्प्‌ शली में 
यानी गद्य-पद्मय मिले ऐतिहासिक काव्य लिखे गये । रासा- 
यरा श्रोर महाभारत भो साहित्य में उतरे । कहा जाता है 
कि चस्पु शलो संस्कत को कन्नड से ही मिली । &४१ ई० 
सें पम्पा ने भारत श्रथवा “विक्रमाजुन-विजरय काव्य 
लिखा । पम्पा जेन कर्नाटक का सबसे महान्‌ साहित्यकार 
था। वही कन्नड का पहला कवि भी था। उसकी बताई 
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राह पर पोछे अनेक कवि चल पड़े । पोन्न, रत्न, नागचनद्र 
श्रादि उसी परम्परा के कवि थे । 
चावुण्डराज ने १० वो सदी में कननड गद्य का पहला 
ग्रन्थ चावुण्डराज-पुराण' लिखा । कुछ हो काल बाद नाग- 
वर्मा ने श्रपनी 'कादम्बरी' श्रौर 'चंडोम्बुधि' लिखी । 
१२वों सदी के सध्य एक नया साहित्यिक श्रान्दोलन 
चल पड़ा औ्रोर शली के क्षेत्र में एक क्रान्ति उठ खड़ी हुई । 
संस्क्त-बोभिलल शली को जगह जनपरक भाषा का उपयोग 
हुआ । सरल दाक्तिम कन्नड गद्य लिखा जाने लगा, जो 'बचन' 
साहित्य कहलाया । इस आन्दोलन का नेता बोर दांव सम्प्र- 
दाय का प्रवर्तक वासवेद्वर था। श्रनेक वचनकारों ने उस 
काल श्रपने “वचन' कहे । उनमें प्रधान वासव, श्रललम प्रभु 
श्रोर नारी सन्त श्रक्कमहादेवी थे । सदी के अंत में हरिहर 
श्रोर राघवांक हुए । चोदह॒वों सदो में विजयनगर साम्राज्य 
को संरक्षा में कन्नड साहित्य का शालीन युग शुरू हुश्रा । 
सभो सम्प्रदायों के कवियों ने कन्नड साहित्य का उस काल 
विकास किया । कुमार व्यास और कुमार वाल्मीकि दोनों 
उच्चकोटि के कवि थे जिन्होंने उस साहित्य को भरा-पूरा । 
पुरन्दरदास ओर कनकदास ने श्रपनो कतियों से कन्नड को 
सनाथ किया। उनके गोत 'दासकूट' कहलाते हैं जो सभो 
कन्नड बोलने वालों को प्रिय हैं । 
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सत्रहवीं सदी में फिर एक बार प्राचीन शेली की श्रोर 
लोटने का प्रयास हुआ, पर श्रठारह॒वीं सदी में जो लोक- 
नाटक शुरू हुए, उनसे उस आन्दोलन को गति रुक गई । 
उन्नीसवों सदी के अ्रंत में श्रनेक वेज्ञानिक ग्रंथों का कन्नड 
में निर्माण हुआ और साधारण मानव के दुःख-सुख-सम्बन्धी 
रचनाएँ गीतों में प्रस्तुत होने लगों। उन रचनाश्रों को 
“त्रिपदी' कहते हैं, क्योंकि उनमें तीन पंक्तियाँ होतो थों । 
बोसवों सदी के साथ कन्नड के वर्तमान युग का श्रारम्भ होता 
है। शीघ्र गुंडप्पा, श्रीकंठया, मास्ती, पंजे, बेन्द्रे, साली, 
भ्रानंदकंद, सीतारमंया ओर सधुर चेन्‍सा के-से कवियों ने 
कन्नड के साहित्य-क्षेत्र में पदापंरा किया । फिर श्रन्य नये 
कवि भी उस साहित्य में यद्वस्वी हुए । उनमें प्रधान पृट्ठप्पा; 
नूसिहाचाय, राजरत्न, दॉंकर भट्ट, विनायक और रसिक रंग 
प्रधान थे | यह प्रारम्भिक युग विशेषकर रूसानों कविता 
का था । 

केरूर, पंजे और मास्ती ने कथा-साहित्य का आरंभ 
किया । सास्ती उस दिशा में बड़ा सफल हुश्रा । उसका 
'सुबण्ण' चरित-चित्रण का सुन्दर नमृना है । इसके श्रति- 
रिक्त कन्नड़ में कई दूसरे कहानोकार भी क्षमता से लिखने 
लगे---जसे, श्रानन्‍्द, श्रानन्दकन्द, कृष्गकुमार और कष्ण- 
राव । राजरत्न ने भी अश्रच्छी कहानियाँ लिखी हैं। 
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उपन्यास ओर नाटक का भी समारम्भ हुआ। पहले 
दूसरी भाषाओं, विशेषकर बंगला के उपन्यास श्राधार बने, 
फिर पुट्टना ने मौलिक सामाजिक उपन्यास लिखे । काठन्त 
कृष्णराव, आानन्दकन्द, पुटुप्पा और गोकाक ने कन्नड में श्रच्छे 
उपन्यास लिखें | हुइलगोल श्रौर केरूर ने सामाजिक नाटकों 
का आरम्भ किया । इस दिशा में सबसे सुन्दर प्रयत्न मेसर 
के फैलाशर ने किया । परन्तु समाज की शआ्रालोचना और 
सुधार के रूप में नाटक जागोरदार (श्रीरंग) ने लिखे। 

कन्नड के दूसरे साटककार फारन्त, कस्त्री और सम्स 
हैं। कामतु, कृष्ण राव, कुजरर्शा, बेद्े और श्षीरंग ने एकांकी 


भी लिखे। कारन्त ने तो ओप्रा और छापा-नाटक भी लिख 
डाले । 


5च्चड साहित्य ने इधर काफो उन्नति को है श्लोर नये- 
नये प्रयोग उसमे होते रहे हैं। प्रगतिशील साहित्य भो 
काफ़ी मात्रा में इधर उस भाषा में श्राया है । 


८ 


मलयालम 


सलावार यानी बंबई के दक्षिण श्ररबसागर और 
पश्चिसी घाटी की पहाड़ियों के बीच रहने वालों की बोली 
मलयालम है। मलयालम भी द्राविड़ भाषाओं में से ही है । 
सलयालम्‌ का साहित्य कन्नड की हो भाँति प्रसल में 
काफो पीछे का है। वसे €वीं सदो में ही राजाश्रों के 
श्रभिलेख मलयालम में लिखे जाने लगे थे। परन्तु उसके 
साहित्य का श्रारम्भ शायद १४वीं सदी के बाद ही हुमा । 
१४वीं सदी में संस्कृत ओर मलयालम छुन्दों की मिलौ- 
जुलो शेलो मिलती है। उस काल की मलयालम की शैली 
को मरिष-प्रबालम्‌ कहते हैं, क्योंकि उसमें संस्कृत श्रौर मल- 
यालम्‌ दोनों की सुन्दरता मिली थी। मलयालम में १५वीं 
सदी की “चन्द्रोत्सत' नामक संस्कृत छुन्द में लिखो एक 
समृची कविता मिल गई है। 
शुरू के काल में दूसरे दक्षिणी साहित्यों की ही भाँति 
मलयालम में भी संस्कृत के रामायरा, महाभारत, पुराणों 


हज 


४६ भारतीय साहित्यों को कहानो 


श्रादि के श्रनुवाद हुए ओर एक लम्बे जमाने तक होते रहे । 
उसी काल में मलयालम्‌ में चम्पु का भी उदय हुआ, जिसमें 
गद्य-पद्य दोनों लिखे गये । महिष मंगल चम्पू शेलो का सब- 
से बड़ा मलयालोी कवि है। उसका “नेषध' चम्पू महाभारत 
से लिया गया है श्रोर 'राजरत्नावलोय' कोचोन के राजा को 
प्रशस्ति में लिखा गया है। परन्तु उसका 'कोटिविरहम्‌' 
लोकिक काव्य है जिसमें विरह को कथा वरिणत है। 

ग्रट्टारहवीं सदी में मलयालम्‌ में दो प्रकार के साहित्यों 
का उदय हुआ । इनसें एक तुल्लल' कहलाता था, जो 
त्योहारों पर गाया जाता था। इस प्रकार के गीतों का 
प्रधान गायक कुंचन नम्बियार था। इसमें मुद्राग्नों के साथ- 
साथ गोतों का गायन होता था। विषय इसके संस्कृत के 
महाकाव्पों से लिये जाते थे परन्तु मलयाली जीवन उसमें 
खुलकर श्राता था । कुंचन नम्बियार चोटी का व्यंग्यकार 
था ओर उसने अपने समय के समाज पर बड़े तोखे व्यंग्य 
किये । मालावार का वह सबसे लोकप्रिय कवि है । 


दूसरे प्रकार का मालावारों साहित्य 'कथकलो४ में 
विकसित हुआ । कथकली वास्तव में नाटक साहित्य है। 
बहुत पहले से हो चाक्यार नाम के अभिनेता संस्कृत नाटक 
खेलते आये थे । परन्तु उनके खेल केवल ऊँचे वर्ग के लोग 
हो देख पाते थे। १७वीं सदी में देहात के नाटक कथकली 
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नाम से साहित्य में आये । इनमें केवल सुद्राश्रों से भाव व्यक्त 
किये जाते हैं श्रोर उनके सम्बन्ध के दब्द या इलोक परदे के 
पोछे से गाये जाते हैं। श्रधिकतर कथकलो संस्कृत में हो हैं । 


१६वों सदी में मलयालस्‌ का केन्द्र क्रर्गनोर बना । नये 
लेखक वेण्मरि! नाम के कवि के निकट पहुँचे श्रोर मलयालो 
साहित्य को उन्होंने एक नया रुख दिया। पिता-पृत्र, नद्भुवथ, 
कातोलो श्रच्युतमेनन, कुन्ट्रनारायरणा मेनन, श्रोटोविल कुन्हि 
कष्णमेनन, चम्बत्तिल चात्तुकुट्टी मननाडियार श्र नारी कवि 
तोट्ट काट, इक्काहु श्रम्मा उस शली में विशेष प्रसिद्ध हुए । 
१६वीं सदी के पिछले काल केरल वर्मा वलिया कोपिल 
तम्पुरन ने मलयालो कवियों का नेतृत्व किया । उसका 
भताीजा राजराज वर्मा भी पंडित श्रोर प्रसिद्ध कवि हुश्रा । 
इनके श्रलावा दक्षिरण में तऋराव्धकोर राजकुल के केरल वर्मा, 
श्विन्द्रसम के केशव पिल्‍ले, कोटारनिल शांकुण्णी और उल्लूर 
परमेश्वर ऐय्यर ने शअ्रपने काव्य द्वारा दक्षिणी मालावार में 
नाम कमाया । 

अ्रब तक संस्कृत छुन्द और मलयालम भाषा साहित्य 
की विशिष्ट दली बन चुके थे। इसी शलोी में प्रतिभाशाली 
वेण्मारिय ने श्रपनी मधुर कविताएँ लिखों । उसकी कविताएँ 
अपने समय के व्यक्तियों श्रोर घटनाश्रों के सम्बंध मे हैं । 
उसके सोतेले भाई कुंदकुट्नन तम्पन्न ने और श्रधिक लिखा 
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और श्रधिकतर साधाररण जनता के लिये । 

इधर बीसवों सदी के आरंभ में साहित्य का मलयालम्‌ 
पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और पत्र-पत्रिकाएँ छपने लगों, 
निबंध श्रौर उपन्यास लिखे जाने लगे । चन्तुमेनद ने “इन्दु- 
लेखा' ओर 'शारदा' और अप्पनेड्ुन्गाडी ने कुन्दलता नामक 
उपन्यास लिखें । 

ग्रन्थ के प्रधान लेखक उस काल में वेनयिल कुन्ही 
रामन नायनार, राजा शअ्रप्पन तम्प्रन, कुन्हनमेनन, अम्बाड़ी 
नारायन पोद॒वाल और श्रच्युत मेनन हुए । 

१६२५ में बल्लयोल ने रवि ठाकुर की शैली में कवि- 
ताएंँ लिखकर मलयालम को एक नई दिशा दी। संस्कृत के 
छनन्‍्द छोड़कर उसने प्राचीन मलयालम्‌ के छनन्‍्द अपनाये । 
रूप से श्रधिक महत्व उसने काव्य के विषय को दिया और 
साहित्य को सुधार का साधन बनाया । बल्लथयोल इस काल 
का सबसे महान्‌ सलयाली कवि है । श्रोर श्रपनी कविताश्रों 
के सामाजिक तत्व को कायम रखते हुए उसने सधुरता और 
सुन्दरता को खूब निभाया है। बल्लथोल ने रामायरा भी मल- 
यालम में भ्रनुवाद की हे । 

सामाजिक सुधार को श्रपने साहित्य का विषय बनाने 
वालों में प्रधान कुमारन्‌ श्राशन था, जिसकी श्रकाल मृत्यु 
हो गई । केशव नाद ने उस शेली को परम्परा कायम रखो। 


मलयालम ४६ 


उल्लूर परमेश्वर अ्रय्यर पुरानो काव्पधारा का प्रधान कवि 
था। बाद में उप्तने आलोचना को अपना विषय बनाया । 

ग्राजकल के मलयाली कवियों श्रोर उपन्यासकारों में 
पनिवकर का स्थान भी पर्याप्त ऊँचा हे। शली श्ौर रूप 
की निखार पतन्निकर को रचनाओं में काफो है। उन्‍नो 
कृष्णन्‌ नायर ने रवि ठाकुर की कविताओं का मलयालम्‌ 
में श्रनुवाद किया और स्वयं भी सुन्दर मौलिक गीत लिखें। 
दांकर कुरूप की कविताएँ मलयालो तरुणों को बड़ी प्रिय 
हैं । के. के. राजा का स्थान भो मालावार के कवियों में 
श्रच्छा-खासा है। चेंगनपुजा कृष्ण पिल्‍ले बड़ा उत्साही 
सामाजिक सुधारवादी साहित्यकार है और केवल समकालीन 
समस्याश्रों को ही काव्ण का सही विषय सानता है। बाल- 
मनि अ्रम्मा मालावार की बड़ी प्रतिभावती कवियित्री है, 
जिसको प्रेरणा विशेषतः बल्लथोल से मिली है। 

मलयालम्‌ ने इधर के दिनों में जो इतनो उच्नति की 
हैं श्रोर संस्कृत से अपना पह्ठा छुड़ा स्वतन्त्र साहित्य का रूप 
धारणा किया है, वह श्रधिकतर पिछले सामाजिक आरान्दोलनों 
का परिणाम है । जिस लगन श्रौर प्रतिभा से मलयालो 
साहित्यकार मलयालम्‌ की सेवा कर रहे हैं, वह सराहनीय है । 


असमी 


ग्रासाम भारत का सबसे प्रबो प्रान्त है। प्राचीन 
काल में उसका नाम कामरूप और उसको राजधानी का 
नाम प्राग्ज्योतिष था। प्राग्ज्योतिष इसलिये कि सबसे पहले 
प्रकाश वहीं श्राता था, यानो स्रज पहले वहीं निकलता था। 
ईसा की तेरहवीं सदी में जब श्रहोम जाति ने उस प्रदेश पर 
प्रधिकार कर लिया तब उसका नाम श्रासाम श्रोर उसकी 
भाषा का झ्रसमो पड़ा । 

ग्रसमी भाषा का प्राचीनतम रूप श्रासाम के पुराने 
राज-लेखों ओर सहजिया सम्प्रदाय की पुस्तक 'बोध गान श्रो 
दोहा' में मिलता है। भाषां का यह रूप कई हज्ञार साल 
पुराना है। साहित्य का उदय तेरहवोीं सदो में हुआ जब 
राजा दुलेभ नारायण के दरबारोी कवि हेम सरस्वती ने 
तुकान्त पद्य में श्रपना 'प्रक्ताद चरित्र" लिखा । प्राय: उसी 
काल हरिहर और कविरत्न सरस्वतो हुए । दोनों कवि थे। 
चौदहवीं सदी के कविराज माधव कन्दलो उस काल के 
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सबसे बड़े कवि थे, जिल्होंने श्रत्यन्त सुन्दर श्रतमों में समूचे 
रामायरण का श्रनुवाद किया । उस कवि की कृति 'देवजोत' 
में ग्रवतारों की मधुर स्तुति है । श्रसमी की पहली महान कृति 
यहा है । 

इन राजकवियों के बाद ही असमो गीतिकारों का 
रचना-काल श्राता है । इन्होंने देश के लोक-गीतों का संबन्ध 
पौरारियक कथाश्रों से जोड़कर अपने गीत लिखे । दुर्गाबर, 
पीताम्बर ओर मानकर ऐसे हो कधथि हैं। इनमें ध्यू गार की 
खासी साधना हुई है। उस काल के हो श्रसमी सें लिखे 
भाड़-फूक के गद्यात्मक संकड़ों-हज्ारों मंत्र हैं । 

श्रसमी साहित्य का विशेष विस्तार भक्ति सम्प्रदायक 
के विस्तार के साथ-साथ हो हुआ । ग्रासाम में वेष्णव धर्म 
एकशररा धर्म कहलाया जिसमें वासुदेव-देवकी पुत्र को 
पूजा होती थी। इस दिज्ञा में शंकरदेव का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है । श्रनेक पद्य-कथायें लिखकर उसने श्रसमी की 
भारती भरो । उसको सुन्दरतम कृति 'कीतंन घोष' हे, जिस- 
में श्रत्यन्त सुकुमार श्रोर मधु र भाषा में तोवे गेय कविताश्रों में 
विष्णु लोलायें वरणित हैं । शंकरदेव ने श्रसमी में श्रकीयनाट 
(एकांकी नाटक) श्रोर बड़गीत (भक्ति-गान) का भी प्रारंभ 


किया । इस प्रकार के नाटक श्रसमी के श्रपने हैं श्रोर श्राज 
भो गाँवों में खेले जाते हैं । इनका विषय पौराणिक होता है 
शोर भाषा पद्यमयी । 
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श्रसमी वेष्णव आन्दोलन का दूसरा महान्‌ व्यक्ति उसा 
दंकरदेव का शिष्य माधवदेव है। उसको प्रधान रचना 
भ्रत्यन्त सधुर और गेय छुंदों में लिखी 'नाम-घोष' (हज़ारी- 
घोष) है । उसमें कृष्ण-सम्बन्धी तरल रस से सराबोर श्रनेक 
कवितायें हैं। माधवदेव का यश विषेशत: बड़गोतों से फेला। 
उनमें कृष्ण ओर गोपियों की लोलायें अश्रदूुभुत भावराग से 
लिखी गई हैं । 

वेष्णव गश्रान्दोलन का सबसे प्रतिभावान रचथिता राम 
सरस्वती हुश्ना । उसने महाभारत का असमो में भ्रत्यन्त सुन्दर 
अनुवाद किया जो वेष्णव कवियों के लिये बाद में श्राकर बन 
गया । श्रीमद्भागवत, हरिवंश और दूसरे पुरारों के श्रनेक 
काव्यबद्ध श्रसमी श्रतुवाद भी तभो हुए जिनसे वेष्णव- 
श्रान्दोलन और ग्रसमो भाषा को बड़ा बल मिला । 

अ्रसमो गद्य का निर्मारा अहोम जाति के संपर्क से हुआ । 
ग्रहोम शान जाति को एक शाखा थे श्रोर तेरहवीं सदी के 
आरम्भ में हो उन्होंने ब्रह्मपुत्र की घाटो पर श्रधिकार कर 
लिया । अ्रहोमों ने स्थानोय श्रसमी भाषा सोख लो श्रोर 
उसोमें वे अपना राजकाज करने लगे । श्रसमी को श्रहोमों 
की विशेष देन बुरंजो' हैं। ये एक प्रकार के इतिहास हैं। 
इनका श्रर्थ है 'अजानों को सुजान बनाने का भण्डार' । शुरू 
को बुरंजियाँ भ्रहोम पुरोहितों (देवधई) ने श्रहोमी में लिखों 
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फिर राजलेखकों द्वारा वे श्रसमी में भी लिख लो गई । ये 
घटनाश्रों का सरस वर्णन करती हैं श्र श्रसमी गद्य का 
प्रारम्भ करतो हैँ । 

श्रठारहवों सदी के आ्रारम्भ में राजा रुद्रसह ने शाक्त 
साहित्य को संरक्षा दी । उस साहित्य के प्रधान रचयिता 
ग्रनन्‍्त आचाये, रुचिनाथ कन्दलो, मधुसूदन मिश्र, रामचनद्र 
बड़पात्र गोहाई शआ्रादि थे। पर शाक्त कवियों को भारती 
वेष्णवों का रस न बरसा सको । 


उसी काल धर्म-निरपेक्ष श्रसममी साहित्य का निर्मारण 
भी शुरू हुप्रा । रुद्र तह के राजकवि कविराज चक्रवर्तो ने 
गीतगोविन्द का अनुवाद किया और शाकुन्तल-काव्य में 
लोक-साहित्य की कामकला श्रोर चन्द्रकेतु की ललित कथायें 
कह डालों । 
उनन्‍नीसवों सदी के आरंभ में ही बमियों ने श्रासाम पर 
अधिकार कर उसको जनता पर भयानक गत्याचःर किये, 
पर शीघ्र ही श्रासाम फिर श्रग्रेज़ों के श्रधिकार में श्राया 
शोर देश को काया पलट गई । इन दोनों विदेशो श्ासनों 
का प्रभाव देश को भाषा पर बुरा पड़ा। अंग्रेज्ों ने तो 
शासन में बंगालियों को महत्व दिया, राजभाषा बंगला कर 
दी ओर अ्रसमी सभी प्रकार से श्रधोमुखी हुई। श्रासामी 
स्कूलों में इधर १८७३ ई० तक स्कूलों में श्रसमी के लिये 
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स्थान न था, उसकी जगह बंगला ही पढ़ाई जातो रही । 


अ्रसमी का पुनरुद्धार ईसाई मिशन ने किया। बाइबिल 
के श्रनुवाद के साथ-साथ उसने श्रोरुणोदय सम्बाद पत्र 
नामक एक मासिक पतन्निका भी निकालो जिसमें श्र॑ंग्रेज्ञी 
साहित्य से प्रभावित आसामी तरुण अपनी श्रसमी भाषा को 
निखारने-सजाने लगे। मिशन ने स्कूलों को पाठ्य पुस्तकें, 
व्याकरण, विज्ञान आदि के ग्रन्थ देश को भाषा में प्रकाशित 
करना शुरू किया । गद्य को एक नई श्रविरल धारा श्रब 
ग्रसमी में बह चलो । इस नई धारा के प्रधान लेखक श्राननद- 
राम धेकियल फूकन थे, पर श्समी को गद्य-धारा के विस्तार 
में मिशन ओर उसके सेवक क्राउन और ब्रोन्‍्सन के नाम 
अ्रसमी के उन्‍नायक सदा श्रादर के साथ लेते रहेंगे। 

उसी काल के हेमचन्द्र बड़ुश्ना उन थोड़े-से लोगों में हैं 
जिन्होंने अपने पुराण-पंथी समाज के दायरे से निकलकर 
अंग्रेज़ी सीखवकर पश्चिमो साहित्यों को छाया में श्रसमी को 
भरा-पूरा। हेम चन्द्र ने नाटक, उपन्यास, कोष, पाठय ग्रन्थ सभी 
लिखे और अपने प्रहसनों में तो उसने समाज के ढकोसलों का 
खासा भंडाफोड़ किया । उसके 'कनियार कीतंन' में श्रफ़ीम- 
चियों का व्यंग हे श्रोर 'बाहिरे रोंग-सोंग भितरे कोमग्रा- 
भतूरी' में धामिक ग्रुरुओं के विलास-व्यसनों का भंडाफोड़ है । 
हेमचन्द्र के मित्र गनाभिरास बडुआ ने सरस होलो में भ्रसमी 
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की पहली जीवनी लिखी । सन्‌ ८५ में उसने “श्रासामबन्धु 
नामक एक मासिक पत्र निकाला। 


पर श्रसमी का विशेष कल्यारा चार वर्ष बाद प्रकाशित 
होने वाली मासिक पत्रिका 'जोनको' ने किया। इसे कलकत्ते 
के श्रासामो विद्यायियों ने निकाला। साहित्य श्रोर समाज- 
सम्बन्धी विचारों पर इस पत्रिका ने एक सर्वेथा नया, गंभीर, 
निर्भोक और क्रान्तिकारो रुख़ लिया। गद्य-पद्य दोनों हो इसमें 
प्रकाशित हुए । 

श्रसमी पद्य पर अंग्रेजी रोमेंटिक कवियों का भी खासा 
प्रभाव पड़ा । उसी प्रभाव की छाया में मुक्त छन्द में भोला- 
नाथ दास ने अ्रसमी सें एक समृवा महाकाव्य ही लिख 
डाला । वत्तंमान अश्रसमी को महान कृतियाँ लखमीनाथ बेज्ञ- 
बड़आ (१८६८-१६३८) ने दीं। भोलानाथ कवि, नाटक- 
कार, पंडित श्रोर पत्रकार सभी थे। श्रपने प्रहसनों में 
उन्होंने श्रासामी जीवन को मूखेताओ्रों का भंडाफोड़ किया। 
उनको यथार्थंवादी कहानियाँ 'सुरभि' 'साधुकथार कुको' 
श्रोर 'जोनबीडो' में संग्रहोत हैं । 

हेमचन्द्र गोस्वामी ने ऐतिहासिक निबन्ध लिखे और 
पुरानी श्रसमो हस्तलिपियों की खोज की। चन्द्रकुमार श्रगर 
वाला (जन्म १८६७) को गेय कवितायें मधुर और सरस 
हैँ। साप्ताहिक 'अश्रसमिय उन्हींका चलाया पत्र हे। पद्म- 
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नाथ गोहाई बड़ुआ ने बंगला को हटाकर श्रसमी स्कूलों 
में कराने में भगीरथ प्रयत्न किये। उनकी लिखों पाठ्य 
पुस्तकों ने श्रसमी में नये प्रारा फू के । 

इसो काल रजनीकान्त बड़दलाई ने श्रपने उपन्यास 
लिखे । उनकी क॒तियाँ श्रधिकतर ऐतिहासिक हैं। ब्रह्म 
समाजी कमलाकान्त भट्टाचायें ने नयी सामाजिक चेतना के 
श्रपनी गद्य और पद्य की रचनाओं में बीज बोये । पुरानी 
रूढ़ियाँ उनको चोट से छिन्न-भिन्न हो गई । सत्यनाथ बोरा 
ने पिछली सदो के अंत ओर इस सदो के आ्रारंभ में सुन्दर 
निबंध लिखे ओर हितेश्वर बड़बड़ुआ ने सुन्दर सानेट श्रोर 
दूसरी कवितायें लिखों । 


रघुनाथ चोधरी को कवितायें श्रासाम की प्रकति के 
राग ध्वनित करती हैं और श्रम्बिकागिरि राय चोधरी को 
राजनीति के । मफ़ीजुद्दीन श्रहमद ने अभ्रपने कविता-संग्रह 
'ज्ञानमालिनी में रहस्यवादी भावधारा का सृजन किया है । 
प्रकति की श्रनुपम गायिका नलिनोबाला देवो हैं। दण्डीनाथ 
कलित को कवितायें व्यंग्यात्मक हैं श्रोर सावधि आ्रायार- 
विचार की रूढ़ियों पर गहरो चोट करतो हैं । जतोन्द्रनाथ 
दुआरा भ्रंग्रेज् रोमेंटिक कवियों से प्रभावित हैं । भावात्मक 
निराशावाद उनको कविताओं की श्रात्मा है। प्रेम श्रोर 

सोन्दर्य उनके विशेष श्राराध्य हैं । 


पग्रसमी भ्र्छ 


पिछले बीस वर्षों में श्रसमी साहित्य ने प्रबल प्रगति- 
शोल धारा श्रपनाई है। शलधर राजखोवा, डिम्बेब्वर नियोग, 
बिनंदाचंद्र बड़श्रा श्रादि की कविताशरों में स्वदेश-प्रेम खुलकर 
बह चला है। संभवतः देश के किसो दूसरे प्रांत ने श्रपने 
साहित्य को जनांदोलनों के इतने निकट न खींचा जितना 
ग्रासाम ने । पिछले काल के कवियों ने श्रपनो काव्य-कृतियों 
में जनता की दुख-दशा का खूब ही बयान किया । 

कांग्रेस के देश-व्यापी आन्दोलन ने जेसे श्रसमी साहित्य 
को भरा-प्रा वसे हो उसके स्वातंत्य प्रेम ने भ्रसमी छुन्द 
श्रौर भाषा को भी संस्कृत को दासता से छुड़ाकर जनता 
के निकट ला रखा । उसकी कहानियों में विदह्ूल जन-जो वन 
इठलाकर बहा ओर नई चेतना नई मंज़िलें तय कीं । 


१० 
उड़िया 


बंगला का श्रसमी ओर उड़िया दोनों पर गहरा प्रभाव 
है, पर दोनों ने उसके योग से पोवर होकर उसके बन्धन से 
मुक्त होकर अपनी स्वतन्त्र काया सिरजी है। परन्तु 
निःसन्देह बंगला का उनपर प्रभाव उनके रूप श्रादि पर 
अपेक्षाकृत पीछे का हो है, कारण कि कम से कम उड़िया 
. का उदय तो प्रायः छठी-सातवों सदियों में ही हो गया था । 
नेपाल से मिलो ताड़पत्र को हस्तलिपियों से पता चलता है 
कि अनेक कवियों श्रोर धर्म-गुरुग्नों ने तभी उड़िया में पद 
और दोहे लिखने शुरू कर दिये थे । इनके पद 'बोध गान 
ग्रो दोहा में संगृहीत हैं । इनका सम्बन्ध बोद्धतन्त्रों से है। 

पुरी के मन्दिर में मन्दिर का इतिहास जो ताड़प्रों 
पर लिखा रखा हैं उससे ग्यारह॒वीं-बारह॒वों सदी के उड़िया- 
गद्य का आभास मिलता है। श्रगलो सदो का उड़िया गद्य 
भुवनेश्वर के राजा नरसिह देव के शिलालेख में सुरक्षित 
है । तेरहवीं सदी में उस गद्य के सुगठित रूप के दर्शन होते 


; प्रू८ : 
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हैं । नारी-त्यौहारों की कहानियों 'श्रोशा' श्रौर उड़ोसा के 
राजकुलों के इतिहासों में भी वह गद्य सुरक्षित है । तेरहवों- 
चोदह॒वीं सदियों की काव्य-धारा तो श्राधुनिक उड़िया-सो 
लगती है । बच्चादास का 'कलश-चौंतीसा' चौदहवीं सदी की 
कृति होती हुई भी इवास-उच्छ वास में सर्वथा श्राधुनिक है । 
उसो सदी के सरलदास का महाभारत भो श्रसामान्य 
काव्य है । 

इस सरलदास और उड़ियां के सबसे महान्‌ कवि उपेन्द्र 
भंज (अठारहवों सदो) के बीच का काल उस साहित्य का 
सध्य काल है। इस बीच कम से कम तोस ऐसे कवि हुए 
जिनका उड़िया साहित्य में श्रपना स्थान है । इनमें जगन्नाथ- 
दास ने अपना 'उड़िया भागबत' और बलराम दास ने श्रपनो 
रामायण लिखकर उस भाषा के साहित्य पर श्रमिट प्रभाव 
डाला है। 


उड़िया भाषा की एक विशेषता यह है कि भारत की 
अन्य भाषाओं को भाँति उसमें बोलियाँ नहीं हैं, 
एक करोड़ बोस लाख जनता की वह श्रकेली भाषा है। 
उसमें प्रधुक्त होने वा ने सेकड़ों छन्द भो उसको श्रपनी विशेषता 
हैं। साधारणतः उड़िया साहित्य के इतिहास को हम इसके 
प्रधान कृतिकारों के नाम पर इस प्रकार पाँच काल-भागों 
में बाँठ सकते हं--प्राचीन काल (१००० से १५०० ई०), 
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जगन्नाथदास-काल (१५००-१७०० ई० ) उपेन्द्र भंज-काल 
(१७००-१८५० ई.) राधानाथ-काल (१८५०-१६०० ई.) 
शोर वत्तमान काल । 

प्राचीन काल । इस काल की कुछ कृतियों का निर्देश 
ऊपर किया जा चुका है। बोध गान श्रो दोहा, मदल पंजोी, 
राजा बलम्रद्र भंज़ को प्ररय-कहानी, मर्कन्द (मकरन्द ?) 
दास की 'केसब कोइली' आ्रादि इसी काल की हूँ । केसब 
कोइलो चोंतोस दोहों का एक गीत है जिसे प्रत्येक उड़िया 
विद्यार्थी श्राज भी कंटस्थ करता है। सरलदास और नोला- 
म्बर दास भी प्राचीन काल के हो हूं । नीलाम्बर दास ने 
महाभारत का पद्य में श्रनुवाद किया और उड़िया पद्म पुराण 
रचा । महादेबा दास ने अ्रपने कातिका-माहात्म्य में कारतिकी 
पृजाओ्रों का बखान किया । 


जगन्नाथ दास-काल में चतन्य महाप्रभु उड़ीसा पधारे । 
उनके पुरखे उड़ीसा के हो ब्राह्मरगा थे। जगन्नाथ दास का 
रचा उड़िया भागवत में (श्रीमद्भागवत का श्रनुवाद ) 
ग्राज भी प्रत्येक गाँव के भागबत-घर में रखा और पूजा जाता 
है। ग्वाल वंश के अ्रचुतानन्ददास ने उसी सोलह॒वों सदी के 
श्रारम्भ में हज़ारों आध्यात्मिक पद लिखे । तभी के जनादंन 
दास की 'गोपो-भाषा' कृष्ण के विरह में गोपियों की स्थिति 
का बयान करतो है । बलराम दास श्रोर हलधर दास श्रपने 
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रामायरा के छन्दहः अनुवादों के लिये प्रसिद्ध हें । दोनक़ ष्यग 
दास ने भो राधा-कष्ण सम्बन्धी श्रनेक पदों और “रस कोछ्लोल' 
की रचना को । विश्वनाथ कुन्तिया ने (१७ वीं सदी) में 
विचित्र रामायरप रचा जो उड़ीसा में बड़ा लोकप्रिय है। 
राजा धनंजय भंज ने रघुनाथ-बिलास श्रादि अनेक काव्य- 
ग्रन्थों की रचना को । धारकोटे के जयसिह और क्र ष्णसह 
ने भी श्रनेक प्रकार से इस काल उड़िया साहित्य की सेवा 
की । 


उपेन्द्र भंज-काल के प्रधान कवि उपेन्द्र भंज हें। 
उन्होंने कोड़ियों काव्य प्रन्थ लिखे, जिनमें बंदेहिस-बिलास, 
कलकौतुक मुख्य हूँ । इनको क॒तियों में छुन्द की कलाबाजी 
बहुत हैं । उनमें श्रनेक प्रकार के चमत्कारों का प्रयोग हुआ 
है । उनके गोत 'चोपदी' कहलाते हं। उस काल के कवियों 
में प्रधान उपेन्द्र के पितामह घनभंज, तेलुग् कवि गोपाल, 
सदानन्द कबिसुर्य, सामन्‍त सिगार श्रादि हैँ। सामन्‍त सिगार 
की बिदग्ध चिन्तमरिष कृष्ण-प्रणय का मनोहर काव्य है। 
उसो काल भक्तचररणा, पीताम्बर दास, भीम धीबर (जाति 
के मल्‍लाह), बिस्वम्भरदास श्रौर बलदेब रथ कबिवसूर्य, 
केशब पट्टनायक, दाशरथीदास ओर जदुमरिग महापात्र ने 
भ्रपनो विविध काव्य-रचनायें कों । रामदास, राजा पोीता- 
स्वर राजेन्द्र (१८ वों सदी) श्र कह्नू दास भी उसी काल 
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के कवि हैं। तभी राजा निशंक्राप को रानी ने श्रपनों 
प्रसिद्ध प्रशय-काव्य कथा 'पद्माबती-अभिलाषा' लिखो। 
क्र ष्णच रण पटनायक और गोपाल क्रष्ण पटनायक को 
कवितायें श्रौर पद्य-रचनायें उस काल विशेष समाहत हुई । 
उन्नसवीं सदी के श्रन्त श्रौर बीसवीं के श्रारम्भ में गंजाम के 
भुबनेदवर कबिचन्द्र ने अपने 'सोतेशबिलास” श्रोर 'बासुदेब- 
बिलास' लिखे। श्ररखितदास के 'शरोरभेद' श्रौर पिडिक के 
बसन्त-रास' ने भो तभी बड़ी स्पराति पायी । ब्रजरत्न बद- 
जेन ने प्रायः पहली बार उस साहित्य में श्रपने घेनकानल 
के राजा श्रोर मरह॒ठों के बीच युद्ध का अश्रपने 'समर तरंग' 
में वररांव कर ययार्थवादी काव्य-धारा का श्रीगरोेश किया । 


राधानाथ-काल उड़ोसा पर पअ्रंग्रज्ञों के अधिकार से 
प्रारम्भ होता है । उड़िया में भी श्रसमो को तरह ईसाई 
सिशनों की सहायता से गद्य को पर्याप्त बल मिला। उत्कल- 
दीपिका नामक साप्ताहिक पत्र का तभी प्रकाशन आरम्भ 
हुआ और श्राधुनिक उड़िया साहित्य ने श्रपनो नई मंज़िलें 
तय करतो शुरू कीं । इसी पत्र के जरिये इसके सम्पादक 
राय बहादुर गौरोशंकर राय उड़िया साहित्य और संस्कृति 
के लिये इधर चालीस वर्षों से लड़ते रहे हैं । 


इसी काल राधानाथ ने सुकत छन्द में श्रपना काव्य 
'महाजात्रा' लिखा । फ़कोर मोहन सेनापति ने श्रनेक रूप से 
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गद्य और पद्य का साहित्य भरा । उन्होंने श्रनेक उपन्यास भो 
लिखे । उस काल के संकड़ों साहित्यकारों के बीच गोविन्द 
स्रदेव का नाम उल्लेखनीय है । वे काव्यकार श्रौर गीतिकार 
दोनों थे। उनके श्रनेक गीत उड़िया में श्रत्यन्त लोकप्रिय 
हुए हैं । 

आधुनिक उड़िया साहित्य भो श्रन्य॑ भारतोय साहित्यों 
को हो भाँति पश्चिम के संपर्क से भरा-पुरा है। उसमें भी 
उपन्यास, नाटक, काव्य, कहानी श्रादि का सृजन श्रबाध गति 
से हो रहा है । श्राज्ञादी के श्रान्दोलन में उसके कवियों ने 
भी श्रपने गीतों से स्व॒र भरे हैं । वर्तमान युग की सामाजिक 
प्रेरणायें उड़िया साहित्यकारों का भी दिशा-संकेत कर 
रहो हैं । 


११ 
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उद्द भारत और पाकिस्तान की भाषा है। भारत की 
तो वह बोली जाने वालो ज्ञबान भो है और पाकिस्तान की वह 
राष्ट्रभाषा है। पाकिस्तान में यद्यपि वह बोली कहों नहीं 
जाती पर समभी हर जगह जाती है। भारत और पाकिस्तान 
को छोड़ कहों श्लोर वह बोलो-समभो भी नहीं जाती । 
हिन्दू-सुसलमान दोनों क्रोमों ने उदृ को समान निष्ठा से 
बनाया-सजाया है । दोनों ने उस ज़बान में अपनी उत्तम से 
उत्तम रचना को है। जेपे पठान शिश्प-कला और सुगल- 
कलम हिन्दू-मुसलमानों को सम्मिलित साधना के परिणाम 
हैं बसे ही उदू भो दोनों की एकजाई प्रसूति है। 

उद हिन्दो-खड़ो बोलो को हो शलो है, पर वह शेली 
केवल साहित्य को हो नहों सांस्कृतिक परम्परा को भी है । 
जिन भाषाओं की क्रियायें एक होतो हैं वे वस्तुतः एक ही 
भाषा को शाखायें या शलियाँ होती हें । इससे हिन्दी और 
उद दोनों भाषा को दृष्टि से एक हो हैं । दोनों में श्रन्तर 


नर. आि 
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लिखावट को दृष्टि से ज़रूर काफ़ो है । हिन्दी देवनागरो 
लिपि में बायें से दाहिने को लिखी जाती है, उद्द श्ररबी- 
फ़ारसी लिपि सें दाहिने से बायें को । उद शब्द का श्र 
है 'शिविर' या सेना का पड़ाव । शब्द यह तुर्की का है । 

अ्रमोर खुसरू फ़ारसो का पहला महान्‌ लेखक था 
जिसने हिन्दुस्तानी (हिन्दी या उद् ) में लिखा। उसको 
उस छन्द-शलो को रेखता कहते हैं। इसीसे उदू को 
साधार णतःरेखता कहने लगे । उद्दू साहित्यिक शेलो विशेषतः 
दकन में बनी, जहाँ मुसलमान सन्त उसी ज्ञबान में उपदेश 
देने लगे थे । उस ज्ञबान में लिखे दकनो सय्यद मुहम्मद 
बन्दा नवाज्ञ गोस्‌ दराज़् (पन्द्रहवी सदी के आ्रारंभ में) की 
करोब सो रचनाओं का हवाला मिलता है। इसो प्रकार 
ग्रनेक दूसरे सुफ़ो सन्‍्तों ने दकन, मालवा, गुजरात, हिंदुस्तान 
में सबंत्र उद्‌ में श्रपनी रचनायें को । 

गोलकंडा के कुतुबशाही राजकुल की संरक्षा में उद्दू 
खुब फलोी-पूलो । मुहम्मद कुली कुतुबशाह ने हैदराबाद 
बसाया श्रौर हैदराबाद तब से उदू का दकनो मरक़ज़् बन 
गया । शाह ने स्वयं उद् में श्रपना विपुल 'कुल्लियात' लिखा 
जो रोजमर्रा के श्राम जीवन का चित्र उपस्थित करता है । 
उसके श्रगले दोनों उत्तराधिकारियों ने भी उदय में हो 
अपनी रचनायें को । 
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इस काल के श्रन्य प्रसिद्ध कवियों में प्रधान मुल्ठा वजही 
था, सुल्तान कुली कुतुब द्ाह का राजकवि । उसका प्रसिद्ध 
मथनवो कुतुब मुइतरोी शाहज़ादे के प्रणशय-क्ृत्यों का बयान 
करता है । उसका 'सब रस' सुफ़ो कलामों की सुन्दर गद्य- 
रचना है। उसी काल श्रब्दुल्ला कुतुब शाह का दरबारो कवि 
गव्वासो भी हुआ । उसने अनेक श्ररबी-फ़ारसी कहानियों 
को मधुर उद्‌ में लिखा । सत्रहवीं सदी के बीच बड़ी सादो 
श्रौर सुथरोी होलो में इब्न-ए-निश्ञाती ने श्रपना मथनवी 
'फूलबान' लिखा । 

इसी प्रकार बोजापुर के श्रादिलशाहो सुल्तानों ने भी 
अपने दरबार में श्रनेक शायरों को श्रपनो संरक्षा दी। इब्राहिम 
श्रादिल शाह स्वयं ग्रसाधारण कवि था और भारतीय संगीत का 
पारदर्शी होने से 'जगदगुरु भी कहलाता था। वहीं तालोकोठा 
को प्रसिद्ध लड़ाई का बयान, 'फ़तहनाम-ए-निज्ञामशाह' हसन 
शौको ने लिखा । रुसतुमी ने वहाँ उद्द का पहला वोरकाव्य 
'खावरनामां लिखा | श्रादिलशाही सल्तनत का सबसे महान्‌ 
शायर नुसरती हुआ, जिसने (मनोहर) मधु-मालतो की प्रराय- 
कथा अपने “गुल्शने-इक्क्र में लिखी । उसका 'गुल्दस्त-ए- 
इश्क़ उसकी फुटकल गेय कविताश्रों का संग्रह है । 


दकन का सबसे महत्वपूर्ण कवि वाम्सुद्दीन वलीउल्लाह 
बलो (मृत्यु--१७४१ ई०) था। उसका पद्च तीन प्रकार से 
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संपन्न हुआ--शुद्ध दकनो में, उदूं -दकनी में शौर शुद्ध उद्ू 
में । उसके शागिदों से सारा दकन एक बार भर गया था। 

वली के दिल्ली श्राने पर उत्तर भारत में उदू का एक 
नया युग आरम्भ हुआ । श्रब उद का मरक़ज्ञ दकन से 
उत्तर जा पहुँचा । श्रनेक दकनी शायर--फ़िराक़ी, फ़खरी, 
श्राज़ाद-- वलो के बाद दिल्ली पहुँचे । सादो ज्बान में सुफो 
विचार प्रगट किये जाने लगे । हातिम इसी परम्परा का 
शायर था। मिर्जा जाने-जानान मज़हर भी बड़ा सोफ़ियाना 
शायर था, जबान बड़ो फ़्तलीहू लिखता था । उसे उद् का 
चौथा पाया कहा गया है । बाको तोन पाये मोर, सोदा 
प्रोर दर्द थे । 


उस काल ( श्रठारहवीं सदी ) का सबसे महान्‌ उद्ू 
कवि मोर तक़ी मोर था, श्रागरे का रहने वाला । उसके 
बराबर ग़ज़ल कहने वाला उद्द भाषा में नहों हुआ । मोर 
ने चालोस हज़ार से ऊपर लाइनें लिखी हैँ। उसके संग्रह 
शोल-ए-इदक़' श्रौर “दरिया-ए-इद्क़', दर्द श्रोर इच्क़ का 
लासानी इजहार करते हैं । 

सुहम्मद रफ़ी सोदा (१७१३-८०) ने नझ्म में पहले 
पहल श्रोजस्वी व्यंग्य लिखे । सौदा और धोौक़ उदद के सबसे 
बड़े क़्लीदा लिखने वाले हैं। उसको रचनाओं में क़सोदे, 
व्यंग्य, ग़जलें, मरसिये सभी है, कुल करोब १०,००० लाइनों 
से ऊपर । 
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मीर दर्द सफ़ोी था, इसोसे उसने श्रधिकतर मजह॒बी 
नज्में हो लिखी हैं। बचपन से हो उसने धामिक कविताश्रों 

का दासन पकड़ा ओर एक से एक सुन्दर कवितायें लिखता 
चला गया । 

मीर हसन मथनवी लिखने में कुशल था। उसका 
मथनवी 'सिहसल बयान' बहुत विख्यात हुश्रा । उदू नज़्म 
का यह सबसे सुन्दर फ़िसाना है । इसमें शाहजादा बेनजीर 
और बद्र सुनीर की प्ररशणय-कथा कही गई है । जबान इसको 
बड़ी सादी हे । 

ग्रुलाम हमदानी समुसहाप्री (१७५०-१८२४) लिरिक 
लिखने में सिद्धहस्त था । उसकी रचनाशप्रों की श्राठ जिरदें 
हैं। उसने तोन सौ उद्द शायरों का फ़ारसी में संग्रह तंयार 
किया । 

इंशा अल्लठा खाँ 'इंशा' श्रपने हास्य और व्यंग्य के लिये 
प्रसिद्ध हो गये हैं। वली मुहम्मर नजीर (१७४०-१८३० ) 
उद्द के सुन्दरतम शायरों में गिना जाता है। उसकी कवि- 
ताएँ बचपन, गिलहरी, कौये श्रौर हिरन-सम्बन्धी और 
पतंग तथा बुलबुलों की लड़ाई-सम्बन्धी बड़ी मार्मिक हैं । 
उसकी जबान को सादगी उद्द साहित्य के किसी शायर में 
नहों है । 

उस काल के भ्रन्य शायरों में प्रधान हैदरश्रली श्रातिश, 
इमामबरुश नासिख, श्रनोस श्रौर सलामत अश्ली दबीर हैं । 


है 
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श्रातिश प्रकृति का गायक था, नासिख़ लपज्ञों का जादूगर 
था। श्रातिश उद्‌ भाषा के सुन्दरतम लिरिककारों में गिना 
जाता है । उसने दो दोवान छोड़े हैं जिनमें ४०,००० से ऊपर 
लाइनें हैं। नासिख को नज््मों की तोन जिल्दों में दफ्तर-ए- 
परेशाँ मधुरतम है । 

उदू का वतंमान युग सन्‌ सत्तावन को ग़दर से शुरू 
होता है । श्रब तक फ़ारसी का बोलबाला रहा था, उद्दू 
उसको चेरो मात्र थी, पर श्रब वह अपनी ज़मीन पर खड़ी 
हुई । हिन्दुस्तान को ज़बानों में उदू श्रब हिन्दी के साथ 
प्रधान जबान बनो । श्रनोस श्रोर दबोर को रचनाओं ने 
धौक़, श्रमी र, दाग़, हाली, सर संयद, ग्रालिब और इक़बाल 
के लिये राह बना दी थो । ग़ालिब ओर इक़बाल इन सबसमें 
महान थे । श्रनीस श्रोर दबीर ने ही श्रधिकतर आधुनिक उदू 
नज़्म को लोकप्रिय बनाया । 

मुहम्मद इब्नाहीम धौक़ लखनऊ के बाद के दिल्ली-मरफ़ज 
के शायरों में पहला महत्व का शायर था। उसको अश्रधिकतर 
रचनायें ग़दर में नष्ट हो गई फिर भो आजाद श्रादि उसके 
दशागिदों की खोज से कोई १०,००० पंक्तियाँ मिल गई हैं । 
धोक़ ने क़सतोदाकारी को आख़िरी मंजिल पर पहुँचा दिया | 

उद्द कवियों सें सबसे महान्‌ श्रसदुल्ला खाँ ग़ालिब 
(१७६७-१८६०) था। वसे शभ्रधिकतर उसने लिखा फ़ारसी 
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में पर जो कुछ वह उद्द में छोड़ गया है वह लामिसाल है । 
उसके गद्य श्र पद्च दोनों हो मिलते हैं। दीवान के श्रतिरिक्त 
उसके ख़तों की भी दो जिल्दें हें--'उद्र -ए-सुअल्ला' ओर 
'ऊद-ए-हिन्दी' । 

मुहम्मद मुमीन खाँ मुमीन (१८००-१८५१) ने ज्योतिष 
झ्ोर हिकमत पर पुस्तक लिखी हैं। पर शायर भी वे काफ़ी 
ऊंचे तबक़ के थे। उन्होंने गजल और क़सोदे लिखे । उनका 
एक मथनवोी भी है, 'मथनवी-ए-जिहादिया' । 


अ्रमीर अहमद मीनाई ओर नवाब मिर्जा खाँ दाग 
रामपुर के दरबार के दायर थे अश्रमीर ग्रालिम थे, दाग 
शायर। श्रमोर को महारत क़सीदाकारोी में थी, दाग्य की 
लिरिक में । श्रमोर के दीवानों के नाम थे--'मोरातुल ग़ैब' 
झोर 'सनसखान-ए-इइक' । दाग के दोवानों के--“गुल्जार- 
ए-दाग', 'अपताब-ए-दाग, “फर्याद-ए-दाग', "मेहताब-ए- 
दाग, ओर 'यादगार-ए-दाग । 

उदद के अलीगढ़ी आन्दोलन का केन्द्र सर सेयद अहमद 
खाँ का मुस्लिम कालेज था, जो बाद में मुस्लिम यूनिवर्सिटी 
बना । उस शआ्रान्दोलन के परिणाम ऊँचे तबक़े के शायर और 
लेखक हुए । सर संयद श्रहमद, नवाब महसिनुल्मुल्क, 
मौलवी चिराग अली, मुहम्मद हुसेन श्राजाद, श्रत्ताफ़ हुसेन 
हालो, मौलवी नधोर श्रहमद, धकाउल्लाह, हलत मोहानो श्रोर 
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शिबलो नुमानी उन्होंमें थे। हालो के 'मुसहस! और 'शेर- 
श्रो-शायरो_ प्रसिद्ध हो चुके हैं । 

इधर के उद्द के शायरों में सबसे महान्‌ सर मुहम्मद 
इक़बाल हो गये हैं। उतक्नो अधिकतर शायरो दहान से 
संबन्ध रखतो है--'बाँग-ए-दिए', 'बालि-जिब्नोल, “'जावोद- 
नामा', 'रप्तज्ञ-ए-खुदो', 'दबें-कलोम', 'जबूर-ए-श्रजम' उनकी 
अ्रमर कृतियाँ हैं । 

हाल के मरे ओर जोवित उदृ्‌ शायरों में प्रधान मजाज, 
सागर, फ़न, जोश मलिहाबादी, रघुपति सहाय फ़िराक़, 
वामिक़, सरदार जाफ्रो श्रादि हैँ। इनसे पहले उद्ग के 
कहानीकारों में सबसे महान्‌ प्रेमचन्द थे जो हिन्दी के भी 
सर्वोत्तम उपन्यासकार-कहानीकार थे । मंटी का स्थान उदू 
के कहानोकारों में श्रप्रतिम है । राजेन्द्र सह बेदो, कशन- 
चन्दर, चगृताई आदि भो उद्द के उत्कष्ट कहानोकार हैं। 

हिन्दी श्रोर उद्द में परम्परा के ग्रतिरिक्त बस लिखावट 
का फ़र्क है । उदू शायरों की कृतियों को देवनागरी लिपि 
में करने का श्रब प्रयास हो रहा है। एक लिपि हो जाने पर 
हिग्दी श्लौर उदद सर्वथा समान हो जायेंगी । 
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कश्मीरो 


कद्मी री बोली का प्राचीन नाम पेशाची है । जेसे भारत 
की महाराष्ट्री, शौरसेनी श्रादि प्राक्तें थीं बसे ही पेशाची 
प्राकत भी थी जो कद्मोर के दून में बोली जाती थी। 
गुणाढ्य ने श्रपनो बहत्कथामंजरी पेशाचोी में ही लिखी थी । 
वही श्रन्य भाषाओं के संपर्क से श्राज की कशव्मोरो है। 

कश्मीर सदा से महाक्वियों श्रौर श्रलंकार शास्त्रियों 
का गढ़ रहा है। महाकवि कालिदास, मातृचेट, रुय्यट, 
कंय्यट, भ्रभिनवगुप्त, कत्हणा, बित्हुणा, जत्हण, दामोदर 
गुप्त आदि कइ्मोरो हो थे, जिन्होंने संरकृत को भारतो श्रपनी 
रचनाओं से भरी । 

कदमी री भाषा और साहित्य का विकास विशेषतः 
तेरहवीं-"दहवीं सदी ईरवी में हुआ। कश्मीरो साहित्य की 
प्रात: स्मरणीया गायिका लाल देद चौदह॒वों सदी के आरंभ 
में हुई जब घाटी में मुस्लिम शासन स्थापित हो चुका था 
और संस्कृत को परम्परा धीरे-धोरे लुप्त होती जा रही थी। 
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प्राचीन संस्कत-पेशाची परम्परा के श्रभाव में और नवीन 
के आरंभ के पहले स्वाभाविक ही था कि जनता की बोलो 
हो कवियों के गायन ओर भावों की अ्रभिव्यक्ति का साधन 
बने । लाल देद ने बस तभी अपनी नई प्रतिभा का परिचय 
दिया । वह परानो परम्परा के निचले छोर पर थी, नई के 
उपरले छोर पर ओर उसने पुरानो परंपरा को सर्वथा छोड़ा 
भी नहीं । उसने कश्मीरी शेव दहन की पृष्ठभूमि पर जन- 
बोली को उतारा और उसमें नये अ्रलंकारों और भावों के 
ग्रभिराम पट बुनते हुए लोकिक चित्रों को उभारा। 
लाल देद रहस्यवादिनी थी । उसने पंडित को मन्दिर और 
पत्थर के प्रतीकों से सावधान किया और नये प्रतिमानों से 
सत्य को खोजा । कश्मीरी शव दर्शन के अ्रतिरिक्त उस पर 
इस्लाम के एकंद्वरवाद का भी प्रभाव था। 
श्रार शरोफ़ का शेख नुरुद्देन लाल देद का समकालीन 
था, पर उससे उम्र में छोटा । उसका लोकप्रिय नाम नुन्द 
रिशी (ऋषि ?) था । उसका रिशिनामा कद्मीरो साहित्य में 
खासा प्रसिद्ध हुआ । उसमें कवि-शक्ति तो इतनी नहों है, 
पर नीति काफ़ो है, ओर उससे कशइ्मोरो ज़्बान को एक 
विशिष्ट होली मिली । उस संक्षिप्त शली में रहस्य को मात्रा 
काफ़ो है । 
तेरहवीं सदी के श्रन्त या चोदह॒वों के श्रारंभ में शिति- 
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कण्ठ ने श्रपना महानय-प्रकाश लिखा। उस काल की दूसरी 
रचनाश्रों की तरह यह महानय-प्रकाश भी रहस्यवादी है। 
इसका सम्बंध वस्तुतः सजनशील साहित्य से इतना नहीं, 
जितना भाषा ओर अलंकार से है। उस काल संसार की 
सारी भाषाओं में श्रलंफ्रार-श्ास्त्र पर ग्रंथ लिखे जा रहे थे । 


महानय-प्रकाश भी उसी पृष्ठभूमि से उठा। पर उसका 
महत्व विशेषकर इसलिये हे कि वह कद्मोरों भाषा का 
सबसे पुराना उपलब्ध उदाहरण है। 


उन्हीं दिनों रहस्यवादी आ्राधार के बावजूद कश्मीरों 
कविता में मानव-प्रेम को धारा भो बही । गेय पद विशेष 
रुचि से लिखे ओर गाये जाने लगे | इन्हें लोले कहते थे 
जिसका श्रथ है, प्रेममयोी श्रकुलाहट । लोले में छः से दस 
पंक्तियाँ तक होतो थीं, जिनमें टेक भी शामिल होती थी । 
कश्मीरी लिरिक श्रत्यंत मधुर गायन होता है। उसमें 
टवर्ग श्रादि का श्रभाव होत है श्रोर भावों को मादकता 
भाषा को मधुरता पर पेंग मारती है। इन पदों में श्रदृभुत 
रस होता है श्रोर हृदय को स्पशे करने वाली उनकी पुकार 
दिगंत को दर्द से भर देतो है। इन पदों की गायिका नारी 
होतो है। वही अपने प्रिय को दर्द-भरो रागिनी द्वारा 


पुकारती है--वसनन्‍्त छाया, फूल खिल गये, कोकिल 
श्रोर पोशिनतूल गाने लगों, पर तृ कहाँ है? बोल, ऐसे 
में भला तू कहाँ है ? 
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प्रकाशराम और हाबा खातुन के पद उस दिशा में 
काफ़ो विख्यात हुए। श्रधिकतर पद श्रनजाने कवियों के 
हैं, लोक कवियों के । पर उनकी पकड़ जनता पर ऐसो रही 
है कि वे कभी मर न सके और श्राजतक जोवित हैं । 
ग्रनेक तो इतने महत्व के माने गये कि उन्हें गज्ञलों और 
फ़ारसो गोतों में पिरो लिया गया। श्राज भी वे पुरानी 
हस्तलिपियों में जहाँ-तहाँ बिखरे मिल जाते हैं । सोलहवीं सदी 
की हाबा ख़ातुन इन गीतकारों में प्रधान है । थी तो वह 
गाँव के किसान को लड़को पर अपने गोतों के जरिये वह 
तख्तनशीं हो गई, यूघप्तुफ़ताह को बेगम । उसके गीतों में 
गहरा दर्द है, एक ऐसी पुकार है जो बियाबाँ को भर देती 
है। पर्वत और जंगल, फूल और एंछी, और उनमें बसी 
मुहब्बत को कहानो श्रंगड़ा-अंगड़ाकर उसके गायनों में 
उठतो है श्रौर सुनने वालों को बेबस कर देतो है । 


दूसरों प्रधान गायिका फ़ारसी के प्रसिद्ध लेखक मुंशी 
भवानोदास ( ल० १८०० ) की निराश पत्नी श्रनीमाल 
( पीले गुलाबों का ग़ज़रा ) थी । उसके निराशाजनक फिर- 
फिर टेर उठाने वाले पद कबच्मोरो में काफ़ो लोकप्रिय हुए । 
जुमरशीद भी श्रनमोल गायिका थी ओर मिर्जा श्रकमालुद्दोन 
सनहर गायक । कद्मीरो को मुसलमान कवियों का खासा 
योग मिला और भाषा के श्रतिरिक्त उस कारण भी फ़ारसोी 
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की अ्रमित काव्य-सम्पदा श्रोर क वि-परम्परा उसकी परिधि 
में श्रा गई । परन्तु इससे लोक-बोलो सम्रृद्ध हुई, उसका रंग 
नागरिक कत्रिमता से बिगड़ने न पाया, उसकी त.ज्ञगी बनो 
रही । उसके कवियों ने फिर-फिर श्रपनो घाटी को देखा, 
ग्रपतो लोक-कथाश्रों को गुना और श्रपतोी बोली को जनता 
की टटकी साधों-सनी भावुकता से समृद्ध किया। खाजा 
हबीबुल्ला नोदइहरी ( मृ० १६१७ ) ने तो धामिक गायनों 
तक में लोकिक परम्परा बनाये रखो श्रोर रूपा भवानों 
( १६२४-ल० १७२० ) को रहस्यमयों वाणी भी कदश्मोरी 
की भावभूमि न छोड़ सको । 


१८४१६ में कइमीर की घाटी में सिबख आये । शान्ति 
और सुरक्षा का उदय हुआ । अगले १५० साल कव्मोरी 
के स्वर्ण-युग के थे। उसी काल प्रकाशराम ने अपनी 
रामायरा लिखी, महसृद गामी ने शिरों-खुसरों श्लौर मकबूुल 
शाह ने गुलरेज। उन्हों दिनों बलीउल्ला ने 'हिमाल त 
नाग्राय' लिखा । पोरारिकक कथायें भी तब नयो कविता का 
श्रानबान लिये आई झोर परमानन्द और कष्ण राजदाँ ने 
शिवलगन प्रस्तुत किया । परमसानंद ने सुदामा-चरिनत्र शोर 
राधा-पुयंवर भी लिखे, ओर श्रनेक गीत, गजल, पद भी । 

इस काल तक शिक्षित कव्मी री समाज, हिंदू-सुसलमान 
दोनों, की साहित्यिक भाषा फ़ारसो हो गई थी। निश्चय 
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उसने एक ह॒द तक शुद्ध कश्मोरी बोलो के साहित्य को 
कंठित किया, पर उसको उस क्षेत्र में देन भी कुछ कम न 
थी । कश्मीरी कवि फ़ारसी छन्दों का श्रधिकाधिक उपयोग 
करने लगे। 

महमृद गामी ( मू० १८५५ ) का जिक्र पहले किया जा 
चुका है। वह प्रणय-कथाग्रों का श्रतामान्य रचयिता था। 
गुमुफ़ और जुनेखा, लेला-व-मजनू, शीरीं-प्रो-खुसरू उसको 
कलम से श्रनायास निकने और उनकी कहानी की काया में 
उसने अनेकानेक गीत सिरज दिये | उसको गोली फ़ारसो 
है, पर उसमें श्रसामान्य काव्य-प्रतिभा है। उसके वर्णन में 
दक्ति ओर भिठास है, नि:संदेह यहु सच है कि श्रतेक बार 
उसको भाषा चित्र-बोशिल हो उठतो है। 

मकबूल शाह कश्मीर का प्रसिद्ध रोमांचक छन्दक 
था । गुलरेज़्ञ लिखी। गुलरेज्ञ प्रकृति को सुधराई और इन्सानो 
मुहब्बत को श्रभिराम कहानी है । प्रिस्तनामा उसी कवि 
का लिखा एक कइमोरो किसान की शरारत और मवक्‍कारी 
पर व्यंग-काव्य है । अपने गोतों और गज़लों में रसुल मीर 
मकबूल शाह को लाँघ गया । उसकी शेली में कहीं श्रधिक 
निखार है श्रौर मुल्को ज़बान अ्रपनी स्वाभाविक मिठास लिये 
उसमें उतर आ्राई है। वह जेसे गहरे पास बंटकर श्रपनी 
कहानो सुनाता है। राम को कथा उसने निजी शक्ति से 
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लिखो है और कौशल्या का राम के लिपे बिलाप तो श्रत्यन्त 
करुरण हो उठा है। ऐसे हो उसकी श्रन्य श्रनेक कवितायें भी 
काफ़ो प्रसिद्ध हुई। श्रकेने बेटे की कहानो भो उसने 
मामिक छुन्द में 'अ्रकनन्दन' में लिव्ी है जो करुणा में 
बेजोड़ है । 

बाद के कवियों में अ्रज्ञीज्ञ उल्लाह हक्‍्क़ानी और वहाब 
पारे काफ़ी प्रसिद्ध हुए । हकक्‍क़ानी ने शगज़लियाति-हक्क़ानो 
लिखी और वहाब ने शाहनामा का फ़ारसो से कद्मोरो में 
अनुवाद किया । वहाब ने अनेक हृदयस्पर्शी गीत लिखे। 
जवानों पर लिखी उसकी कविता में ग्ज्ञब का श्राकर्ष रण है । 
क़लन्दरदाह, अ्रब्दुल अहदनाज़िम, मोहिउद्दोन मिस्कों ख़ाजा 
अक्राम, रहमानदार और मौलवी सिद्दीक् उल्लाह ने पिछली 
अपनो रचनाओं से कश्मोरी का भंडार भरा। सिहोक् ने 
निज्ञामी के सिकन्दरनामा का कद्मोरों अनुवाद किया। 
पहले के गोतों में सादगी ओर ताज्गोी थी। श्रब उसकी 
कमी नई कविता ने अपने श्रलंकरण झोर उड़ान से पूरो 
की । फिर भी कठमोरों कवि फ़ारसो को विरासत लेकर भो 
अपने फूल-पोधों झोर पक्षियों को न भूला । 

फ़ारसो को रहस्थवादी परम्परा भो इस काल खासी 
चली । मयखाना श्रोर प्यालों को परम्परा कदमोरो को भी 
फ़ारसो से मिलो । श्रज्ञीज दरवेदश श्रौर वहाब ख़ार ने इसो 
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परम्परा से श्रपनो कवितायें सजाई । इस काल एक विशेष 
प्रकार का नृत्य-गोत, जिसे रोह्न कहते थे, और जो प्राचीन 
काल से ही चले ञ्राते थे, बड़ी लगन से विकसित किये 
गये । उनके विशेष रचयिता महसम्ृद ग़ामी, मकबूलजाह 
श्रादि थे। फ़स्ल कटने पर या दूसरे त्यौहारों के श्रवसर पर 
साँक़ को गरोह बनाये बहुयें और कुमारियाँ दो पाँतों में इन्हें 
गा-गाकर नाचतो थों । 


शासन के कष्ट ने भी अनेक कवियों को एक नई सुभझ 
दी । सामाजिक और आ्राथिक परेशानियों ने कवियों को 
व्यंग और प्रहसन लिखने को मजबूर किया । लाल लखमन 
इसी प्रकार की पटवारो के कारनामों पर प्रकाश डालती 
व्यंग-भरी कविता है। इनके श्रतिरिक्त कश्मीरी में अनेक 
अ्रन्य प्रकार के गोत हैं जंसे विवाह के गीत, घरेलू गीत, 
ढोर चराने के गीत, मौत के गीत । कश्मीरो कविता का एक 
रूप परमानन्द श्रोर उसके परिवार के श्रन्य कवियों ने 
सेंवारा । उसे लीला कहते हैं । लीला-कवितायें कृष्ण-संबन्धी 
हैं श्लौर जितना उल्लास ओर श्रल्हड़पन उनमें है उतना दूसरी 
कश्मीरी कविताओं में नहीं है। शिव के नत्य में इनका 
विशेष प्रयोग हुआ । परमानन्द (मृु० १८७६) ने तीन प्रबन्ध- 
काव्य भी लिखे-शिव-लगन, राधासुयंवर श्रोर सुदामाचरित्र । 
इनमें श्रदभुत प्रवाह शोर मिठास है, विशेषकर सुदामाचरित्र 
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तो कत्मोरी साहित्य में सुधरी हेलो और कहानी-विन्यास में 
बेजोड़ है। उस कवि को प्रसिद्ध यात्रः-कविता श्रमरनाथ- 
यात्रा, जो श्रमरनाथ का वर्रशन करती है, दृश्यों के अंकन 
में बड़ो समर्थ है। उस कवि ने अनेक लीला-कवितायें लिखों 
जो उस साहित्य में श्रादर को वस्तु बनीं । 

लक्ष्मन ज़ू परमानन्द के शिष्यों में से थे, लीला-कवि- 
ताश्रों के मधुर गायक । परसानन्द के प्रसिद्ध काव्य राधा- 
सुयंबर का मोहिनी वाला आकषंक स्थल लक्ष्मन जू का ही 
रचा हुआ है । उनका अ्रपना नल-दमयन्ती काव्य स्वयं 
काफ़ी प्रसिद्ध हुआ । लोला-कवियों में एक दूसरा समर्थ 
गायक वनपोह के कृष्ण राज़दाँ हुए । उनको लीला-कवितायें 
बड़ी सरल ओर सरस हैँं। उनमें रहस्य का श्रनावशइ्यक 
बोझ नहों है । 
नया युग 

नया युग भोी कश्मीरी साहित्य में बड़े आ्रानबान के साथ 
श्राया । इस नये युग को नयी धाराश्रों के ख्रष्टा गुलाम श्रह- 
मद महजर हैं । गाव की लड़की, मेरी जवानी, उठो श्रो 
मालो, और मेरा मुत्क चमन है, श्रादि अ्रपनी कवितायें 
महजूर ने नये श्रन्दाज से गाई । रांगर के श्रब्दुल अहद 
ग्राजाद ने अभ्रपनो गज़लों में श्राजादी को भ्रावाजु बुलन्द की। 
दयाराम गंज्ञ ने नोतिपरक कविताएँ रचों । जिन्दा कोल 
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को कविताओं ने कश्मोरी काव्य को एक नई दिशा दी। 
सनुष्य को आत्मा ने जेसे उनमें कुछ सवाल पूछे । पर नई 
राजनीतिक समस्यात्रों ने जो ग़रोब कह्मीरी किसानों- 
मज़दूरों को भकिफोड़ा तो सामाजिक निष्ठा से भरे कवियों 


ने लेखनी उठाई। नादिम उसी नई परम्परा का गायक है, 
उस परम्परा को बढ़ाने श्रोर समर्थ बनाने वाला । 


कदइमीरोी गद्य का कलेवर छोटा है। फिर भी उसके 
लोक-गीतों की काया इतनो छोटी भी नहीं । शाहाबाद के 
शंगी ने लेला श्रोर रुस्तम की कहानियों पर झ्राकरषंक कथायें 
लिखी हैं । गद्य को परिधि में श्रनेक श्रन्य कथायें प्रचलित 
हैं, जेसे वज्ञोरमाल, लालमाल, शाह सयार, शशमन ठग। 
इंजोल ओर कुरान आदि के कुछ अनुवाद भी कइ्मोरो 
भाषा में श्रब उपलब्ध हैं। कश्मीरी नाटफ-साहित्य नहीं के 
बराबर है। कुछ हिन्दी धामिक नाटकों के रूपान्तर जरूर 
उपलब्ध हैं, पर वे मोलिक नहों हैं । पर इधर हाल में राज- 
नीतिक श्रान्दोलन के साथ-साथ जो साहित्यिक प्रयास हुए 


हैं उनका मान निःचय कुछ कम नहों है । कविता, नाठक, 
एकांकी, कहानी, निबन्ध सभी को झाज के कदमीरी 
साहित्यकारों ने एक साथ सामाजिक, आथिक श्रौर राज- 
नोतिक शोषरणप के विरुद्ध श्रसत्र बनाया है । पाकिस्तानो हमले 
श्रोर कश्मीर के भारत सें हामिल होने के विषय बार-बार 
नई और दाक्तिमान्‌ लेखनी के श्राधार बने हैं । 


१३ 
पंजाबी 


पंजाबी प्रायः डेढ़ करोड़ जनता की जबान है। यह 
जनता अब हिन्दुस्तान श्रौर पाकिस्तान में बट गई है, पर 
है यह शभ्रब भी पाकिस्तान की जनता की भाषा। यद्यपि 
पाकिस्तान को राष्ट्रीय भाषा उदू बना दी गई है पर जनता 
की बोलचाल की भाषा वहाँ ग्रभी तक पंजाबी हो है। 
पंजाबी को हिंदू, मुसलमान, सिक्‍ख सभी ने बढ़ाया है । 
सिक्‍खों की तो धामिक जबान भी वहो रहो है श्रोर उनके 
धामिक ग्रंथ गुरु-ग्रंथ-साहब के श्रनेक अंश उसीमें ओर 
पंजाबी लिपि गुरमुखी सें लिखे हं। पंजाबी की उत्तरी भध्य- 
वर्तो और पच्छिमी शाखाश्रों ने साहित्यिक शलियाँ विक- 
सित को । 

पंजाबी साहित्य बहुत समृद्ध नहीं है यद्यपि उसमें 
टूसरो प्रादेशिक भाषाओ्रों की तरह ही लोक-कथाश्रों श्रोर 
लोक-गीतों की कमी नहीं है । उस भाषा को विदेष मर्यादा 
सिक्‍खों ने उसे श्रपनो धामिक जबान बना कर दो। एक 


कण 
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काल तक सिक्ख उन्नोसवों सदी के बीच 'पंजाब की राज- 
नोति पर हावी रहे, तब उन्होंने अपनी राजकीय भाषा भी 
पंजाबी को ही बनाया । बाद में भी सिवख-रियासतों ने उसे 
विशेष आदर दिया और श्राज तो पंजाबी भाषा-भाषियों 
का अलग सूबा बनाने का आन्दोलन भी चल रहा है। 

पंजाबी साहित्य का जन्म और विकास सिदखों की हो 
सक्रिय साधना से हुआ । पन्द्रहवींसोलह॒दीं सदी में गुरु 
नानक हुए, जिन्होंने सिक्‍्ख-सम्प्रदाय की स्थापना की। 
अपनी शिक्षा का माध्यम उन्होंने पंजाबी को ही बनाया । 
सिकखों का धर्म अभसिजात नहीं, जनता का था और उसके 
प्रचार के लिये जनता की ज़बान को ही आ्रावश्यकता थी । 
उसी जबान को पंजाबो के गुरु नानक ने इस्तेमाल जनता तक 
अपनी भ्रावाज पहुँचाने के लिये किया । श्रादि-प्रन्थ पंजाबी 
का पहला महान ग्रन्थ है, पर उसकी भाषा इतनी हिदी- 
बोश्षिल है कि वह हिंदी की ही एक शली-सी लगती है। 
इसका एक विशेष कारण था। गुरु नानक संतों की पर- 
म्परा में हुए थे। निगु रा संतों का उनपर बड़ा प्रभाव 
पड़ा था, इससे यह संभव न था कि उनपर संतों की वाणी 
का प्रभाव न पड़ता । क्‍ 

ग्रादि-ग्रन्थ में ३,३८४ पद हैं श्रौर इनको ३१ रागों 
में बाद दिया गया है । भगवान को भक्ति श्रोर गुरु में श्रचल 
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विश्वास हो इन पदों की टेक है । श्रनेक बार इनके चित्र॒रण 
अलंकारों ओर उपमाझ्रों के योग से श्रत्यन्त श्राकषंक बन 
गये हैं । आदि-ग्रंथ का संग्रह सिक्‍खों के पाँचवें गुरु श्रजु न 
(१५६३-१६० ६) ने प्रस्तुत किया । उसमें गुरु नानक, उनके 
बाद के ग्रुरुओं, स्वयं अ्रजु न और श्रन्य संतों की बानियाँ श्रोर 
पद एकत्र कर लिये गये। 

दसम-पग्रंथ में सिदखों के अंतिम गुरु गोबिद सिंह 
(१६६६-१७०८) श्रोर उनके दरबार के कवियों के पद 
संग्रहीत हें । यह संग्रह १७२१-३७ के बीच मनोसिह ने 
तेयार किया । दसम-पग्रंथ की भाषा और छंद हिंदो हें । एक- 
मात्र चंडो-सम्बंधो पद “चण्डो दी वार' पंजाबी में है। इस 
ग्रंथ में श्रधिकतर हिंदू पुरारपों श्रौोर परम्परा को कथायें दो 
हुई हैं, इससे यह इतना पवित्र नहीं माना जाता। 

प्रारग-संग लो में योग-सम्बंधी कथोपकथन है जो साधा- 
ररणातः गुरु नानक को रची मानो जातो है । इसी प्रकार गुरु 
गोबिदर्सिह का लिखा भगवदगीता का एक छुंदश: श्रनुवाद भी 
गोबिद-गीता नाम से प्रसिद्ध है। प्रेम-श्रबोध में श्रनेक रूपकों 
झ्ोर कथाओं द्वारा दोहों में प्रेम का सिद्धांत बखाना 
गया है । यह सब आदि ग्रंय के हो श्रंग हैं, जिनमें जदेव, 
नामदेव, रविदास, कबीर और फ़रोद के भी पद हैं । 

गरदास के लिखे कुछ “वार' हैं, लम्बो कवितायें, जिन- 
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में सिक्खव-धम के उपदेश उदाहररों-उपमाशञ्रों सहित निरूपित 
हैं । जनम-साखी भी धामिक साहित्य के ही श्रद्ध हैं। उन- 
का संबन्ध ग़रु नानक के जीवनचरित से है। बाला, सेवा- 
सिह, मनो सिह तीनों ने जनम-साखियाँ लिखीं । जनम-साचियाँ 
गद्य में लिखी हैं श्रोर पंजाबी गद्य के प्रारम्भिक नमूने प्रस्तुत 
करतो हैं । 

पंजाबी साहित्य के प्रधान निर्माता शुरू सें मुसलमान 
थे। सिकखों की भाँति उन्होंने भी पंजाबी में ही अपने धर्म - 
ग्रन्य लिख डाले। उन्होंक जरिये उन्होंने मुसलमानों में 
प्रचार-कार्य किये । श्रब्द, अब्दी या आशी नाम से लिखने 
वाले श्रब्दुल्ठाह ने सत्रहवीं सदी के मध्य धामिक विद्ववार 
श्रोर कतंव्यों पर श्रपना बारा-अन्चवा लिखा । पिछली सदी 
में प्राय: ८,००० शेरों में अ्रन्वा-बारकुछ्ला लिखा गया । चतें- 
समान सदी के शुरू में गुलाम हुसेन ने सुसलभानों की दय- 
नोीय हालत पर अ्रपने नूरे-हिदायत में विचार किया। 
पंजाबी में लिखे श्रनेक मेराजनामा ( मुहम्मद साहब का 
बिहस्त जाना) भी मिलते हैं । इसी प्रकार धामिक युद्धों का 
वरन करने वाले अनेक जंगनामा भी हैं । हामिद का अठा- 
रहवीं सदी में लिखा जंगनामा विशेष लोकप्रिय है। उसमें 
५,६२० पंक्तियाँ हैं श्रोर उसका नारियों का विलाप वाला 
प्रसंग अ्रत्यन्त करुण हे । 
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यूसुफ़ और जुलेखा को कहानी भो पंजाबो का लोक- 
प्रिय प्रसंग रहो है। अ्रब्दुल हकोम बहावलपुरी, गुलाम रसूल 
शभ्रोर हबीब अली ने अ्रपने-अपने तरीके से यह कहानी रची । 
हबीब श्रली को कहानी में तो ३६,००० पंबितयाँ हैं । स॒फ़ी 
कविताएँ भी पंजाबी में खासी हुई । फ़रोद की कविताएं 
तो आ्रादि-ग्रन्थ में ही संगृहीत हैं, प्रसिद्ध सुफ़ी कवि बुल्हेशाह 
के क्राफ़ी भी बहुत प्रसिद्ध हैं। अली हैदर ने भी सुफ़ो मत 
को अ्रनेक सीहफ़ों लिखों । 

लव कुश दियाँ पोड़ियाँ पुरानी पंजाबो की इनो-गिनी 
रचनाओ्रों में है। उसमें पिता के साथ लवब-कुश की लड़ाई 
का वरएन है । सत्रहवीं सदी के बीच जसोदानंदन ने उसे 
लिखा । उसके अतिरिक्त रामायण, महाभारत, श्रीम:द्भा- 
गवत श्रौर भगवद्गीता श्रनेक प्रकार से पंजाबी में श्रनूदित 
हुए । 

हीर-राॉका के गीत सारे पंजाब में गाये जाते हैं । होर 
भंग के मुखिया की बेटी थी । ओर राँभा दूसरे गाँव के 
सुखिया का बेटा । दोनों में प्रेम हो गया । पर हीर की शादी 
उसके पिता ने किसी ओर से कर दी। राँका फ़कीर हो 
गया । कहानी को लोकप्रियता ने उसे श्रनेक रूप दे दिये 
हैं। एक के अनुसार होर अपने निषिद्ध प्रेम के कारण मार 
डाली गई । दूसरे के अनुसार दोनों प्रेमी निकल भागे श्रोर 
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जोवन भर सुख से रहे । श्रकबर के ज़माने से हो लगातएर 
लम्बी-लम्बी कविताए' उस प्रसंग में लिखी जाती रही हैं । 
दामोदर समुक़बिल, वारिस शाह सभी ने उसे अपनी-अपनी 
प्रतिभा से लिखा । वारिस शाह पंजाबो का सबसे सुंदर 
कवि है। उसकी शेलो बड़ी तोखो है और उसके वर्णन 
में पंजाबी जीवन उछला पड़ता है । साहबा और मिर्जा, ओर 
सोहनी और महीवाल दोनों को कथायें श्रत्यंत करुण हैं । 
दोनों बड़ी लोकप्रिय हैं जिससे उनके अनेक रूप बन गये हैं। 
अनेक गीत इन कथाओं पर बने हैं। ओर बड़े शोक से 
पंजाबी में गाये जाते हैं । लम्बे वारों में श्रनेक अन्य ऐतिहा- 
सिक और दूसरी कथायें भी कही गई हैं। निजाबत, श्रग्रा 
सेथी, श्रद्टरराय, हिंदायत उल्लाह, ईशरदास, किशनसिह 
आरिफ, मोहम्मद बूता आदि उस क्षेत्र के जाने हुए 
साहित्यकार हैं । 
आधुनिक काल 

पंजाबी का श्राधुनिक काल बीसवीं सदो मे आरम्भ 
होता है । इस काल की काव्य-धारा का श्रारम्भ बोरसिह ने 
'राना स्रतसिह काव्य लिखकर किया । पर शोघ्न वीरसिह 
के अध्यात्म को पीछे कर पुरनसिह ने मानवीय पाथिव 
विषयों को अपनाया । १६२३ और १६२४५ में उसकी 
कविताओं के संग्रह खुले छन्द ओर खुले मंदान' नाम से 
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प्रकाशित हुए । इनसे दो-तोन साल पहले किरपा सागर का 
ऐतिहासिक काव्य, लक्ष्मी देवी प्रकाशित हुआ । धनीराम 
ने फिर अपनी कविताओं हिमाला, गंगा, श्रौर रात में कल्पना 
के क्षेत्र में ऊची उड़ान ली, और श्रपने कोरा क्रादिर में 
भगवान को भिन्न-भिन्न मज्ञहब बनाने के लिये घिवकारा । 

नाटक पंजाबी में हिन्दी-अ्रंग्रेजी श्रनुवादों से शुरू हुए । 
नन्‍्दा ने अ्रपनी 'सुभद्रा में पुरानी रुढ़ियों को अच्छी खिल्ली 
उड़ाई । 'प्रब ते पच्छम' में इसी प्रकार गुरबख्शसिह ने 
यूरोपीय संस्कृति का सज़ाक उड़ाया । नाटकों के श्रतिरिक्त 
कुछ एकांकी भी पंजाबी में लिखे गये । पर विशेष सफल 
नहीं हुए । 

उपन्यासकारों में अ्ग्ररणी नानकासह हुए, जिन्होंने “'चिट्टा 
लहूँ ओर 'ग़रोद दी दुनिया लिखकर ग़रीब-श्रमीर और पूंजी 
ओर सज़्री के श्रन्तर व्यक्त किये । उसी उपन्यासकार ने 
कहानियाँ भी लिखीं। करोब सो कहानियाँ नानकसिह की 
ग्राज उपलब्ध हैं । करतारसिह की कहानियों में मनोविज्ञान 
को भलक खासी होतो है । ग्रबख्शसिह की शैली बड़ी मेंजी 
हुई और सुधारवादी है । 

प्रनसिह ओर गरबख्शसिह ने निबंध भो सुन्दर लिखे, 
पर उस क्षेत्र में श्रधिक ख्याति तेजासिह ने श्रपनी शेली से 
श्रजित को । 


पंजाबी ६ 


वर्तमान युग के कवियों में प्रधान किरपासागर, प्रीतम- 
सिंह सफ़ोर, अ्वतारसिह आज़ाद, दोवानसिह कालापानो, 
चननसिह जल्थूबवालिया, देविन्दर (देवेन्द्र) सत्यार्थो, बावा- 
बलवन्त, डा० गोपालसिह, हरिदर्रासह रूप, ईश्वरसिह, 
सुरिन्दरासह कोहलो, संतोषसिह धीर, प्यारासिह सेहराई, 
तेजासिह सबर और श्रहमद राही हैं । कविथित्रियों में प्रमुख 
अमृता प्रीतम श्रोर पभमजोत कोर हैं। अमृता प्रीतम ने पंजाबी 
में श्रत्यंत सुन्दर गीत ओर कवितायें लिखी हं। उनका 'अज 
आखा वारिस शाह न्‌ का तो पंजाबी कविता-क्षेत्र में स्वका 
चल गया है । 

पंजाबी उपन्यास ओर कहानियों में पहला विशिष्ट कदम 
नानकसिह ने उठाया । गुरबख्शसिह तो बहुमुखी प्रतिभा के 
साहित्यकार ह हो, इस क्षेत्र में भी उनका बोलबाला रहा । 
पंजाबी के प्रधान उपन्यासकार नवतेजसिह, कुलवन्तसिह 
वि, सुरिदरसिह, सज्जाद हैदर, संतर्सिह संखों, करतारसिह 
दुग्गल और अमृता प्रीतम हैं । करतारसिह दुग्गल तो हिंदी के 
भी जाने हुए कहानीकार हूं। श्रम्नता प्रीतम के दो उपन्यास- 
पंजर और डा० देवराज--हिन्दो वाले के जाने हुए हें। 
जसवंतरसह कंवल, नरिदरपालसिंह ओर सुरिन्दरसिह कोहलो 
ने भी इस क्षेत्र में सफल प्रयत्न किये हें । 

पंजाबी नाटक-क्षेत्र को सनन्‍्तसिह सेखों, गुरबख्शसिह, 
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अ्रमरोकसिह, रोशन लाल श्रहूुजा और बलवन्‍न्त गार्गी ने 
भरा-पुरा है । वसे उस दिशा में फ़िरोज्ञदीन शर्फ़, बावा बुध- 
सिह, बजलाल शास्त्री, हरदरनसिह, बावा बोहरसह श्रोर 
गुरुदयालसिह खोसला के प्रयास भी सराहनीय हैं । 

पंजाबी में दूसरे विषयों पर लिखने वाले प्रधानतः 
निम्नलिखित हें--प्रिसपल तेजासिह, प्रो० गंडासिह, कपुर- 
सिह, खुशवन्तसिह, बावा बुधसिह, प्रेमसिह होती, 
डा० मोहनसिह दीवाना, डा० बनारसी दास, लालसिह, 
प्रो० अ्रमरासह, प्रिसपल जोधसिह, प्रो० गंगासिह और 
प्रो०ण साहिबसिह । इन कृतिकारों ने विशेषतः इतिहास, 
सामाजिक और ध्यमिक विषयों पर लिखा है। 

उद ओर हिन्दी का प्राधान्य होने से पंजाबी के लेखक 
धोरे-धोरे उददू के साहित्यकार हो गये । मंटो, राजेन्द्रसिह 
बेदी, बलवंतसिह ने उदू में हो अधिकतर लिखा । हिंदी को 
भी अनेक पंजाबी लेखकों का योग मिला है। आज हिंदी के 
अनेक प्रसिद्ध लेखक पंजाबी हे । सच्चिदानंद हीरानंद 
वात्स्यायन अज्ञेपघ', यहशापाल, उपेन्द्रनाथ श्रश्क, देवेन्द्र 
सत्यार्थो, हुंसराज रहबर, श्रम्नता प्रोतम, ग्ुरुदत्त श्रादि पंजाबी 
ही हैं जिनसे हिंदी का हित हुआ है। 


श्४ड 


संस्कृत 


संस्कृत साहित्य को साधारण तौर पर दो बड़े भागों-- 
धामिक श्र लौकिक-- में बाँटा जा सकता है। धामिक 
साहित्य में वेद, त्राह्मग, आरण्यक, उपनिषद्‌, वेदांग, धर्मे- 
शास्त्र, दर्शन ओर पुराण आते हैं; लौकिक में काव्य, नाटक 
झ्रादि । संस्कृत साहित्य का काल-प्रसार प्राय: तोन हज़ार 
साल रहा है श्रीर आज यद्यपि हम उसे बोलते-लिखते नहों, 
देश का श्रधिकतर धामिक जोवन उससे बँधा हुआा है । 
हिन्दुओं के धर्म-कार्य आज भी उसो भाषा में होते हूं; विवाह, 
श्राद्ध आदि सभो संस्कार । संस्कृत भाषा को इसी धर्म को 
भाषा होने के काररणण कहते भी देव बार हैं । 


रे 
धामिक साहित्य में प्रधान वेद हैं। 'वेद' दाब्द का 
मतलब है, ज्ञान, पवितन्न ज्ञान | बेद चार हैं--ऋग्वेद, यजुर्बेद, 
सामवेद और अथर्वंबेद । ये चारों संहितायें कहलाते हैं 
: ६१: 
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क्योंकि ये पहले के बनाये मन्त्रों के संग्रह हैं । इन चारों में 
सबसे महत्व का ऋग्वेद है। सामवेद में ७५ सृक्त छोड़कर 
बाकी सभी ऋग्वेद से लिये गये हें, यजुर्वेद का प्रायः सारा 
मन्त्र-भाग उसोका है और श्रथवंवबेद में भो ऋग्वेद के श्रनेक 
सन्‍्त्र हें । ऋग्वेद दस मंडलों और १०२८ सुक्तों और 
१०,६०० मन्त्रों में बँटा है । सुक्त मन्‍त्रों के समृह को कहते 
हैं। ऋग्वेद के ही श्रधिकतर मन्त्र यज्ञ में काम श्राने वाले 
यजुर्वेद में इकट्ट कर लिये गये हूँ और जो यज्ञ में गाये जाते 
थे उन्हें सामबेद में एकन्रकर लिया गया है । ऋग्वेद के मन्त्र 
जिन देवताझ्रों की स्तुति में कहे गये हे उनमें प्रधान वरुण, 
इन्द्र, सोम, सूर्य आदि हैं। उषा के प्रति भी कुछ श्रद्श्रुत 
न्दर मन्त्र कहे गये हैँ । वेदों को श्रुति भी कहते हैं, वह 
इसलिये कि तब अ्रभी लिखकर पढ़ने की चलन न थी, रटकर 
मन्त्र याद कर लिये जाते थे । पिता या गुरु मन्त्र बोलते थे 
पुत्र या शिष्प सुनकर याद कर लिया करते थे । 
धामिक वदिक साहित्य का पिछला भाग उत्तर वेदिक 
कहलाता है । इसमें ब्राह्मरग, श्रारण्यक श्रोर उपनिषद्‌ ग्रंथ 
हैं । ये तीनों श्रधिकतर किसी न किसो वेद से जुड़े हुए हैं । 
ब्राह्मगर गद्य में लिखे हैं जो या तो प्राचीन वेदिक मंत्रों का 
ग्रर्थ स्पष्ट करते हैं या यज्ञादि की विधियों पर प्रकाश डालते 
हैं। इनमें प्रधान ऐतरेय और शतपथ हैं । श्रारण्यकों का 
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ज्ञान जंगल के एफान्त में विचारा और दिया जाता था, इससे 
उनका यह नाम पड़ा। इनमें प्रधान ऐतरेय, श्रारण्यक 
ग्रादि हैं । 

उपनिषदों में ब्रह्म और श्रात्मा का विवेचन है । दर्शन 
का वे श्रारम्भ करते और जीव, जगत्‌ आ्रादि के स्वभाव पर 
विचार करते हैं । वे वदिक ज्ञान के भ्रन्त में श्राते हैं इससे 
उन्हें वेदान्त भो कहते हैं। उपनिषदों की संख्या सेकड़ों में है, 
बसे ग्यारह प्रधान माने जाते हैं श्रोर उनमें भी महत्व के बह॒दा- 
रण्यक, छान्‍्दोग्य, कोषीतकि, ईश, कठ, केन, सुण्डक, साण्डुक्य 
आ्रादि हैं । 

वेदांग छः हैं--शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छन्‍्द, ज्योतिष और 
व्याकरण । ये वस्तुत: बेद के अंग तो नहों हं पर उनको सही- 
सही पढ़ने और समभने के साधन हैं, इससे इनको पढ़ना 
भी आ्रावदयक माना जाता था। शिक्षा टब्दों के उच्चारण 
श्रौर निरुक्त उनको बनावट, श्रथं आदि से सम्बन्ध रखता 
था; छन्द मन्त्रों की बनावट, छुन्द आदि से; ज्योतिष यज्ञादि 
की विधियों, तिथियों श्रादि से; व्याकरण सनन्‍्त्रों को भाषा से 
श्रौर कल्प यज्ञों-संस्कारों आदि से । वेदांग श्रधिकतर सृत्र- 
दोली में लिखे हें । सत्र थोड़े से थोड़े सटे शब्दों में श्रधिक 
से श्रधिक श्रर्थ प्रगट करते थे । वे सूत थे जिनसे भेद का 
भाव खुलता था। एक-एक मात्रा बचा लेने में सूत्रकार पुत्र- 
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जनन का सुख मानते थे । बड़ो कठिन शेली थी यह पर 
जब लिखना कम होता था तब याद करने को श्रासानी से 
वेदिक साहित्य के निर्माणा के बाद इसी सृत्र-शेली का 
श्रधिकतर संस्कृत में विस्तार हुआ । 

निरुक्त संसार के सबसे पहले कोष थे जो श्राज से ढाई 
हज़ार साल पहले लिखे गये । सबसे महान्‌ निरुक्तकार यास्क 
थे। ज्योतिष दा सम्बन्ध नक्षत्रों की गति और गरिपत से 
था । बाद में यूतानी ओर उसके ज़रिये बाबुली, ताजिकी 
ग्रादि ज्योतिष भी इस वेदांग में जोड़ लिये गये । व्याकररण 
संस्कृत का जितना वेज्ञानिक है, उतना संसार को किसी 
भाषा का नहों । उस क्षेत्र की सबसे सहान्‌ रचना पारिपनि 
की श्रष्टाध्यायोी है । उस पर कात्यायन ने श्रपना वातिक 
लिखा और पतंजलि ने अ्रपना महाभाष्य । बाद सें भी लगा- 
तार व्याकरर्य बनाने को परम्परा चलतो रही । 

कल्प-सत्रों का श्रपना एक साहित्य बन हो गया है। ये 
तीन प्रकार के हैं--भोतसत्र, गृह्मसूत्र और धर्मंसत्र । श्रौत- 
सुत्रों मे यज्ञों का विधान है; गृह्मसत्रों में गृहस्थ के कत्तेब्यों 
शझ्ौर संस्कारों का श्रोर धर्मंसुत्रों में धामिक और लोकिक 
ग्राचार ओर क़ानून का, वरपश्िस धर्म और दाय-विरासत 
का, न्याय, अपराध और दण्ड का। धर्मंसत्नों के श्राधार पर 
हो स्मृतियाँ बनों जिनमें सनु और याज्ञवल्कय प्रधान हैं। 
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बेदों को श्रुति कहते हैं--जों उुने गये; और जो सुनकर 
याद रह गया उसे स्मृति कहते हैं । इससे स्मृतियों को 
श्रुतियों के सर्वंधा अश्रनुकूल होना चाहिये । 

प्रगट है कि यद्यपि इन वेदांगों का आरम्भ वेदाध्ययन 
की सहायता के लिये हुआ, ये स्वतन्त्र रूप से नये क्षेत्रों में 
विकसित होते गये शोर श्रन्त में सर्वथा वैज्ञानिक और 
लोौकिक हो गये । बाद में तो श्र्थंशास्त्र (कौदिलीय), काम- 
सत्र (वात्स्थयायन) आ्रादि भी बने जिनका सम्बन्ध शासन शोर 
संपत्ति तथा काम-विज्ञान से था । 

भारतीय दशेन का आरम्भ तो वेदों में ही हो गया था, 
पर उसका विशेष चिन्तन उपनिषदों सें हुआ श्रौर वह पका 
व्यवस्थित दर्शनों के सिद्धान्तों में । अ्रनोग्वरवादी चारवाकों, 
जनों श्रोर बोद्धों के दशनों के अ्रतिरिक्त हिन्दुओ्नों के दर्शन छः 
हैं, जो प्रायः सभी प्रारम्भ में, बीज रूप में, श्रनोइवरवादी 
हैं । ये ह--जमिनि का पूर्वभोमांसा, बादरायरण का उत्तर- 
मीमांसा, कपिल का सांख्य, पतंजलि के योगसत्र, करयाद का 
वेशेषिक श्र गोतम के न्यायसूत्र । 

इस दश्शन-साहित्य में हो श्रीमद्भगवद्गीता की भी 
गणना है। समन्वित दश्न का यह श्रपृ्व ग्रन्थ है श्रोर 
परिरणाम को भावना छोड़कर कमंयोग की श्रन्नृठी प्रेरणा 
देता है। इसी से इस देश को जनता का श्राज हजारों वर्ष 
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से यह श्रत्यन्त प्रिय रहा है । 

संस्कृत के धामिक साहित्य का श्रंतिम श्रंग पुराण हैं। 
इनमें देश का प्राचीन इतिहास भो समाहित है । इतिहास- 
पुराणों का उल्लेख श्रथवंवेद तक में है। पुराण-यानी 
पुराना--नाम से भी प्रगट हे कि यह साहित्य पुराना होगा, 
पर जिस रूप में श्राज हम पुराणों को पाते हैं वे बाद में 
लिखे गये, शायद आज से कोई डेढ़ हजार साल पहले, गुप्त- 
राजाओं के काल में । इससे यह भी प्रगट है कि उनसे पहले 
कोई मृल पुराण भी था जिसका सम्पादक परम्परा वेदों 
के सम्पादक ( संहिताकार ) ओर महाभारत के रचयिता 
व्यास को मानती हे। 

पुराणों में सृष्टि, प्रलयान्तर सृष्टि, ऋषियों और राजाश्रं 
को वंश-तालिकाओं का वर्रंन है । हमारे जीवन की अ्रधिक- 
तर परम्परायें उन्होंमें मिलती हैं। श्राज का हमारा हिन्दू 
जीवन शअ्रधिकतर उनन्‍्हों पर अ्वलंबित है । हम आज वेदों 
का नहों प्रारणों का जीवन ही जोते हें। उन्हींके देवो- 
देवताओ्रों का, उन्होंके विश्वासों-श्रादर्शों का। पुराण श्रट्टारह 
माने जाते हूं । इनमें प्रधान श्रग्नि, विष्णु, वायु, मार्कण्डेय 
श्र भविष्य हैं । 

२ 
लोकिक साहित्य के प्रधानतः दो भाग हँ--काव्य श्रौर 
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नाटक । वस्तुतः नाटक भी काव्य के श्रन्तगंत हो माने जाते 
हैं । ऐसे हो श्रच्छे गद्य को भी काव्य हो मानते हें। जो 
रसभरा वाक्य है वह काव्य हो है । इसी दृष्टि से बारग और 
दण्डी प्रधानतः गद्य लिखने वाले होकर भो कवि माने 
गये हें । 

हम यहाँ लोकिक काव्य-साहित्य के भी दो भाग करेंगे- 
प्राचीन महाकाव्य और पिछले यर॒ुगों के काव्य-नाटक । 
प्राचीन महाकाव्यों में प्रधान रामायण झर महाभारत हें । 
ये दोनों ईसवो-सदी के श्रारम्भ के प्रायः पहले ही बन चुके 
थे। रामायरा में राम-सोता की कथा है, रावरा-वध को, 
ग्ोर महाभारत सें कोरव-पाण्डवों के युद्ध को । महाभारत 
का बोज-भाग तो नि३चय शरट्टारह दिनों के युद्ध की वार्ता 
उपस्थित करता है पर वास्तव में वह एक प्रकार का पुराण 
ही श्राज बन गया है, जिसमें हजारों प्राचीन कथायें दो हुई 
हैं । जब यह केवल युद्ध-भाग मात्र था तब इसका नाम 
जय था, फिर बढ़कर यह “भारत ' श्रोर प्रन्त में 'महाभारत' 
कहलाया । श्रब इसमें एक लाख इलोक हूं, इससे इसका 
दूसरा नाम 'शतसाहस्रो-संहिता' भो है। इसो महाभारत में 
भारतीय दहन का श्रपूर्व ग्रन्थ 'भगवद्गोता' है। रामायरा 
श्रोर महाभारत को कहानियाँ पुराणों की हो 
भाँति हमारे कवियों के प्रबन्ध-काव्यों श्रोर नाठकों में प्रस्तुत 
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घटनाओं के लिये श्राकर सिद्ध हुई हैं । कालिदास ने अपना 
रघुवंश रामायरा श्रौर शाकुन्तल महाभारत के आधार पर 
लिखी । रामायरप वाल्मीकि श्रोर महाभारत व्यास की रचना 
मानी जाती हे । 

वाल्मीकि और व्यास के बाद का काव्य-काल ईसा को 
प्रारंभिक सदियों से शुरू होता है। उस काल के आकाश में 
सबसे देदीप्यमान्‌ नक्षत्र ब्राह्मरपी सुवर्णाक्षी का पुत्र अश्वघोष 
है । श्रश्वघोष दाशनिक, भिक्षु श्रोर कवि था । उसने बुद्ध 
की कथा के प्रचार के लिये 'बुद्धधरितः। और 'सोन्दरनन्द' 
महाकाव्य लिखे । बुद्धचरित में बुद्ध की कथा है, श्रौर 
सोन्दरनन्द में बुद्ध के सोतेले भाई नन्द और उसकी पत्नी 
सुन्दरी को कथा । अवश्वघोष ने कालिदास को इतना प्रभा- 
वित किया कि उस महाकवि ने बुद्धचरित के कई इलोक 
अपने काव्यों 'रघुवंशओ और “कुमारसम्भव' में दुहराये । 
अ्रश्वधोष कुषारणराज कनिष्क के समय ईसा की पहली सदी 
में हुआ । उसकी कृतियाँ इतनी लोकप्रिय थीं कि वे मध्य 
एशिया तक को हिन्दू श्रोर बोद्ध बस्तियों में पढ़ी जाती थीं । 
उसके वहाँ कुछ नाठकों के टुकड़े भी मिले हैं जिनसे प्रगट 
होता है कि वह नाटककार भो था। 

अ्रश्वघोष के प्रायः दो सो साल बाद संस्कृत का पहला 
प्रसिद्ध नाटककार भास हुआ्ना । जिसके प्रधान नाटक 
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स्वप्नवासवदत्ता, 'प्रतिज्ञायोगन्धरायरा, “चारुदत्त' श्रादि 
हूं । इनमें चारुदत्त को बदल-बढ़ाकर बाद में शुद्रक ने अपना 
हास्य-नाटक 'घृच्छुकटिक' लिखा जिसमें उसने ब्राह्मण को 
चोर ओर वेश्या को नायिका बनाया । 

इसी बीच बोद्ध ग्रन्थ अ्वदानशतक' और अआर्यसर की 
'जातकसाला' संस्कृत में लिखे गये । यही काल संस्कृत में 
शिला ओर स्तंभों पर लिखे सुन्दर राजकीय प्रद्ास्तियों और 
अभिलेखों का है। सुन्दरतम प्रशस्ति-कवि हरिषेश और 
वत्ससमही हुए । हरिषेरा कालिदास से कुछ पहले हुआ ओर 
वत्समही कुछ बाद । 

पाँचवीं सदी ईसवी में संस्कृत का सबसे सहान्‌ कवि 
झोर नाटककार कालिदास हुश्रा । उसने चार काव्य लिखे, 
तीन नाटक । '“रघुवंश!| ओर “कुमारसम्भव' उसके दो 
महाकाव्य हैँ, जिनमें क्रमशः सुर्येवंश ओर शिव-पावेती की 
कथा कही गई है श्रौर जिनमें क्रमशः उन्नोस ओर आठ सर्ग 
हैं । मेघदूत' अदभुत मधुर खण्ड-काव्य है जिसने देशा-विदेशी 
श्रनेक कवियों को प्रभावित किया है। 'ऋतुसंहार' कवि का 
छोटा प्रारंभिक काव्य है जिसमें छ॒ुश्लों ऋतुओं का वन 
हैं। कालिदास की उपमायें तो प्रसिद्ध हैं ही, उसके काव्यों 
का-सा रस शअ्रन्यत्र कहीं नहीं । कालिदास के नाटक तीन 
हें--मालविकाग्निसित्र,  विक्रमोबंशीय श्रोर  अ्भिज्ञान 
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शाकुन्तल । शाकुन्तल का चमत्कार संसार भर के श्रालोचकों 
ने माना है । 

कालिदास को ही भाँति विख्यात महाकाव्य लिखने 
वाले कवि भारवि, माघ और श्रीहं हैं। भारवि ने किरा- 
ताजुंनीय लिखा, माघ ने शिशुपालवध और श्रीहषं ने 
नेघधचरित लिखा। भारवि छठी सदी ईसवी के पभ्रन्त में 
हुए श्रौर उनके काव्य में श्र॒र्जन श्रौर शिव का युद्ध वरिित 
है । माघ ने ७०० ई० के लगभग महाभारत के श्राधार पर 
कृष्ण हारा शिशुपाल के वध को कथा अपने महाकाव्य में 
लिखी । बारहवों सदो में कन्नौज के राजा जयचन्द्र के दरबार 
में श्रीहरष ने श्रपता नल-दमयन्तो संबन्धी महाकाव्य 'नंषध 
चरित' रचा । 

संस्कृत काव्य की यह मधुर परम्परा इन कवियों के 
भ्रागेपोले शोर बीच-बीच में भी चलतो रहो । बंगाल के 
कवि जयदेव ने बारहवीं सदो में श्रपना ललित गेय वंष्राव- 
काव्य गीतगोविन्द! लिखा । इस परम्परा का पिछले काल 
में सबसे पंडित और महान्‌ कवि शाहजहाँ का समकालीन 
पण्डितराज जगन्नाथ हुआ जिसको रचना “गंगालहरी' भ्रमर 
कृति है । 

नाटकों की परम्परा में भास श्रोर कालिदास के बाद 
राजा हर्षवर्धन का नाम शझ्राता है। हे बारप, मयूर, सातंग- 
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दिवाकर झ्रादि कवियों का संरक्षक तो था ही, वह स्वयं 
भी कुशल नाटककार था। उसने 'नागानन्द', 'प्रियदर्शिका,' 
और “रत्नावली' नाम के तीन नाटक लिखे । 

कालिदास के बाद संस्कृत साहित्य का सबसे महान्‌ 
नाटककार भवभूति हुआ। उसने तीन नाठक लिखे-- 
सालतोमाधव' “महावीरचरित' और “उत्तररामचरित' । 
मालतोमाधव में साधव का मालती के प्रति श्रनुराग 
प्रदशित है, महावोर चरित में रामायरप की कथा है और 
उत्तररामचरित में सोता-परित्याग का श्रत्यन्त शालीन 
शोर करुण चित्रा, हैं । 

राजनीतिक नाटक लिखने में विशाखदत्त बड़ा सिद्ध- 
हस्त हुआ । उसका 'मुद्राराक्षस” संसार के राजनीतिक 
नाटकों में बेजोड़ है। उस नाटक में नन्‍्दों के विध्वंसक 
चन्द्रगुप्त मोर्य के मन्‍्त्री चारशकक्‍्य और ननन्‍्दराज के मन्‍्त्री 
राक्षस का परस्पर कूटनंतिक संघर्ष है । उसकी दूसरी रचना 
'देवीचन्द्रगुप्तम' भी राजनीतिक ही है, पर यह श्रपूर्ण ही 
मिली है । इसमें ग्रुप्त नरेश चद्धग्रुप्त विक्रमादित्य ने 
कुमारावस्था में श्रपने भाई राजाराम गुप्त द्वारा उसको 
हारो हुई पत्नी ध्रवदेवो के वेश में शकराजा को मारकर 
देवी का उद्धार किया हे । 
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भट्टनारायण का 'वेशीसंहार सहाभारत को उस 
घटना पर अ्वलंबित है जिसमें भीस दशासन को मारकर 
द्रौपदी के श्रममान का बदला लेता है। सातवीं सदी के 
कांची के पल्‍लवराज महेन्द्रविक्रम का मत्तविलास हास्परस 
से भरा सुन्दर प्रहसन है । 

संस्कृत गद्य का विस्तार भी कुछ कम नहों परन्तु न 
तो वह काव्य की भाँति बहुल ही है न उतना शालीन ही । 
बसे तो ब्राह्मणा-प्रन्थों में ही उस गद्य का श्रारंभ हो गया 
था पर उसका विपुल विकास प्रायः हज़ार वर्ष बाद हुआ । 
पहला उुन्दर शालीन संस्कृत गद्य का नमृना शकराज 
रुद्रदामा के गिरनार के शिलालेख सें मिलता है। पर गद्य- 
काव्य को रचना सातवीं सदी के आरम्भ में शुरू हुई । 
बाराभट ने अपनी “कादम्बरों उसी होली में नितान्त 
कल्पना से लिखी । उसका “हषषचरित' भी उसो परम्परा 
का है। दोनों वह श्रपूर्णा छोड़ गया। दण्डी ने श्रपना 
'दशकमार चरित' ललित गद्य में लिखा । सुबन्ध ने शअ्रपनी 
धासवदत्ता' लिखकर कादम्बरों की हो भाँति एक उपन्यास 
का सृत्रपात किया । 

संस्कृत का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि उसका संक्षेपतम 
सिहावलोकन भो पर्याप्त विस्तार की श्रपेक्षा करेगा । यहाँ 
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स्वल्प सें उसकी ओर संकेत मात्र किया गया है, वरना 
उसके चम्पू (गद्य-पद्म सम्मिलित), स्तोत्र, ऐतिहासिक 
काप्यों और अनन्त खण्ड-काव्यों का कोई श्रन्त नहों । फिर 
उसके विविध वेज्ञानिक विषयों, नीतिपरक रचनाश्रों, 
पंचतंत्रादि कथाश्नरों की परिधि अ्रसाधारराः बड़ी है | यहाँ तो 
हमें इस संक्षिप्त विवरण से ही संतोष करना होगा । 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रभासन अकादमी, पुस्तकालय 
7.3.3. ४वााजदां _ट्वबवलाए री 4कएाि।ऊस्‍'बारंस, /शद्षाए 
ज्तस्तरी 
॥758(0007२।[: पर 
यह पृस्तक निम्नाँकित तारीख तक वापिस करनी है। 
प॥६ (00: ६४ 40 #ए 70[07700 0॥ ॥[0 तेत्ञाए ।तडा $070८0 





| कल हि 
दिनांक उधारकर्ता |. दिनांक उधारकर्त्ता 
की संख्या | को सं ख्या 
[20:क्‍0 (3.00।030 ७७५१४ * ५ | ]090 0॥705४०४८॥ $ 
डा | रत ह ७०. 
दिन मम ग 
हु जा मा 
|। 
8 
है 
। । रा 
| | | 
। | | 
हे - 
कि रा है ) || 
ं । 


ध्ज५. |] 0#53|।.4 
(/२& 


| ॥॥ | | || 


89]. 4 
उपाध्या 
'8ए5प्र 7 
अवाप्ति सं. 
मर ४5 ('(' च०,..... 2 
48024, पुस्तक सं. 
(35$ !५०..................... 60६ 6.7 रत 


89|.4. “8089 
२ ७॥ ६ 2।। ।]8 79५5 58९ 
.. [#% 8&080079 5प&579॥ 


चिं(079॥ 0006779५ ० #व(0775(093(00॥ 
(००७5 00॥॥ ६ 


:4002558097 /४०. _ )2> >2!१ 3 हा 





], छ0065 876 55७७८ 767 45 08,/5 ०7५ 7५७४ 
॥39५ ४6 ९0 ए€ छटद्याहत॑ छद्या।6 | धाउ8॥- 
५ 76७७0. 

2, #। 0ए67-006 2098/98 ०7 25 ?8356 ७७ 69५ 06॥' 
४०७छा6 ४४॥। 9786 697 8690. 

3, 800॥5 98५9 96 7678४५66 0०7 ॥640७8७5(९, 9५६ ४6 
चां567608070 ० (6 .977&678॥#. 

4, रिछा0ता2088, रि78 300 ++40676006 700|05 79५ 
70९0 796 55एछ80 खाते 99 ०6 0059|80 0०॥॥9५ 
॥7 ४॥6 [.707937%. 

5. 800/68 ॥057, 60678060 07 ॥॥|५७/७0७ ॥7॥ 8७0५ ४४०५ 
5॥9| 93४6 0 9726 7679|80७0० 0०7 #॥($5 00७०७ 
(7728 893 08 एश09 0५ (6 900470५४७7. 


स2/7 /0 /22४# ##5 000/ #.९5/, ((९ध) ८ 770978 


